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७७७७७ एज मैं अपनो दूसरो भेंट “सिराजुद्दीला" पाठक 


>्क . ४ छः 6 ७7. 4 ५ न 
हा: &: के भागे रखता छें। भाणशा है, कि जसे झेरे 
टर ल्‍ “विषद्कक्ष को पढ़कर आपलोगोंने मेरे 





(॥४४/७७७॥७४६ उत्माइ को बढ़ाया है, उसी प्रकार इस पर 
भो छपा करेंगे। यह पुस्तक बंगला के “बंगेर शेष नवाब से 
अनुवादित को गई है, परन्तु यह उसका अविकल अनुवाद 
नहीं है। जहाँ कहीं उचित समझा है, मैंने इसको किश्चित 
बदल दिया है, जिससे आशा है कि यह उपन्यास और भो रोचक 
हो गया होगा । यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। ऐसे 
उपन्यासों के लिये यहं भो ग्रावश्यक है, कि जहाँ तक हो सके 
संत्यता को भोर कृके रहें, इसलिये भो सुझे कह्षों-कह़ों इसमें 

र-बदल करने पले हैं। परन्तु जहाँ तक भेरे प्रयत्नने काम दिया 
है, वहाँ लक इसको रोचकता की मैंने कस नहीं होने दिया 
है, जिसको कि पाठकगण खय॑हो देख लेंगे। यदि मेरा 
यह परियस पाठकों को कुछ भो रुचिकर हुआ, तो में अपने 
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ठ 
को छतार्थ समभ,गा। शेषमें, मेरो यह प्राथना है कि जो कुछ 
भूलें इसमें रह गई हों उनको पाठक स्य॑ सुधार कर, उन भूलों 
की ओर ध्यान न दें और मेरे परिश्रम को ओर देखकर मेरे 
उत्साहको बढ़ावें । 


८ जून १८१५ क्ृपाकाही- 


... काइमगच्छ गुलजारीछाल चतुर्वेदा । 


द्वितोय संस्करण 
पर 
. चवक्तव्य। क्‍ 
.._ “सिराशुद्दोल” को छपे अभो दोहो वर्ष हुए हैं। इतने 
हो दिनों में, हिन्दी को किसो दामो पुस्तक का दूसरा संस्करण 
. रोजाना नयो वात है। मालम होता है, हिन्दो-संसारने इस 
- उपन्यास को खूबहो पसन्द किया है। हिन्दो-प्रेमियों को इस 
..._ कृपा और क्दरदानो से उत्साहित होकर, मैंने ' सस्त्रांट्‌ अकबर 
|... नामक एक दूसरो भेंट उनके लिये तेयार को है। भाशा है, प्रेमी 
|. पाठक “सिराजुद्दोला” और “सम्तराट्‌ अकबर” को खूरोद कर 
५ भेराऔर प्रकाशकोंका उत्साइ बढ़ाकर, इमें अनुग्रहोत करेंगे। 
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सिराजुद्दोला 
बज्ालका की नवाब । 







पहला परिच्छेद । 


८2५25 ८0८5 हॉँ कसला की कृपा होतो है, वहाँ वहधा 

क्‍ ज्ञ | देखा गया है कि सन्तानका अभाव होता है। 

६ 5८ बड़एल, विहार और उड़ोसाके नवाब 
९2०0037%% अलोवर्दीके ऐशवय्येकी सोमा नहीं थो । किन्तु 
उनके पीछे उनके विपुल ऐशश्वेका भोग कौन करेगा! कौन 

. मुर्थिदाबादकों गद्दोपर बेठकर राज्यगासन और प्रजापालम 


0... 





करेगाए हि 


ाक 8. शक हर 











श्‌ सिराजुद्दौला । 





तो क्या नवाब अलोवर्दों नि;सन्तान थे १ निःसनन्‍्तान नहीं 
किन्तु ऐशवय्थके साथ पुचलाभका सुख-सोभाग्य उनके ललाटमें 
नहों था। उनको सन्‍्तानमें तोन कन्यायें थों। उनके नाम-- 
आयसना बेगम, असोना बेगस और घसोटो बेगम थे । 

नवाबने इन तोनों कन्याओंको अपने भाई हाजो अचह्सदके 
तोनों पुत्रोंसे परिणय-सत्रमं आवदड कर दिया था। ज़ेनुहोन 
के साथ अमोना बेगसका, नवाज़िश मुदहब्यदके साथ घसोटो 
बेगसका और सय्यद अहसदके साथ आयमसना बेगसका 
विवाह हुआ | द 

अलोवरदीने भंतोजोंको केवल कन्यादान हो नहीं दिया, 
वरन्‌ सिंहासन पानेपर उन्होंने ज़ेनुह्दोनकों पटनेका, नवाक़िश 
को ढाकेका, ओर सय्यद अचहमदको पुरनियाका शासन-भार 
अपंण कर दिया। मल, 

पुत्र न होनेसे जिस तरह लोग संसारसे उदास हो जाते हैं 
नवाब अलोवरदोने उस तरहका कोई भाव प्रकाश नहीं किया। 
वह अपने दीहित्र, असोना बेगमके पहले पुत्र, का अपने पुत्र॒को 
तरह  लालन-पालन करते थे और उसो को उन्होंने अपना 
उत्तराधिकारों भो स्थिर किया था। इस बालक का नाम 
| मिर्ज़ासुहब्यर था। यहो मिर्ज़ामुहस्मद इतिहासमें एवं 
 जनसाधारणके निकट सिराजुद्दोलाके नाससे प्रसिद्ध हुआ | 
। सिराजुद्दोला बचपनहोसे नाना और नानोके खस्तेहके कारण 
। बढ़े भादरसे प्रतिपालित इन्आ। बह्ल-ब्रिहार-उड़ीसा के - 
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नवाब अलोवदोंको एक तो बढ़ो अवस्था, तिस पर कोई पत्र 
नहों ; इस कारण बालक सिराजं उनका एकमात्र आदरंणोय 
घन था। जिसके घरमें धन-रत्न को सोमा नह्तों-वसन- 
भूषणका कुछ ठिकाना नहीं--दासदासियोंका अभाव नहीं-- 
उसके उत्तराधिकारी को भला किस समय किस वसु को 
त्रुटि हो सकतो थो ? इसो कारण बालक सिराजके हठ को 
सोसा न रहो। जिस समय जो मनमें आता, नवाब और 
नवाब-पत्नो उसो समय उसो इच्छाके पूर्ण करनेमें तत्यर हो 
जाते। उसको इच्छाको पूत्ति करनेमें अधव्ययसे कभो न 
हिचकते, यहाँ तक कि बहुधा बहतसे झनुचित काय भो कर 
बेठते । ऐसा हठ कि जिससे मन्त्रो, उसरा, आत्मोय खजन, 
दासदासो सभो विरक्त होते; किन्तु नवाब अथवा नवाब-पत्नो 
को कुछ भो बुरा न मालूस होता था । निवारण करने अधवा 
समझाने को भो चेष्टा नहीं करते थे। कोई उमरा, राजा 
अथवा सहाराजा सिराजुहदोलाकों इन सर्ब असंगत इच्छांत्रोंका 
प्रतिवाद करके बालक को भविष्यत्‌में अनिष्ट को सम्भावना है 
इत्यादि बातें नवाबके कणंगोचर करते; तो नवाब हँसकर उत्तर 
दे देते कि--“सिराज इस समय बालक है, इस कारण 
ः जुद्वि चच्चल है, स्थाने होने पर ये सब बाते जातो 
.. ईेंगीए 5 हजताए जा ही है 
। .. इस तरह को बात केवल नवाबके हो मुखसे निकलतो 
ऐसा नहीं था; नंवाब-पत्नो भो बोच-बोचमें गव करके कह...» 
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रतो थौं,--बड़गल, बिहार ओर उड़ोखा जिसके अधोन हैं, 
उसका उचत्तराधिकारो क्यों न हठ करे १ 
 इसो तरह वय बढ़नेके साथहो आदर और इठमें सिरा- 
झुह्दोलाका चरित्रगठन होने लगा। सुशितज्षा और सदुपदेशके 
. अभावसे, वह नितान्स दास्विक, आसोदप्रिथ, विलासो भौर 
ढ द घोर इन्द्रिय-परायण होने लगा। जो चित्तमें आता वह्चो 
करता-इष्ट-अनिष्ट का कुछ भो खयाल म करता, यदि कोई 
सटुपदेश देता तोभो कान न धरता | इस प्रकार बाल्यकाल 
हो से वह ऐसा उद्धत हुआ, जिसका पार नहों । 
इस बुरो प्रकतिके वश और समभके दोषसे, वह बहुधा 
बचुतोंके ऊपर अत्याचार कर बठता। जिसके ऊपर अत्या- 
._ चार होता, वह चुपचाप उसको सइलेता झोर उसके 
प्रकाथ करनेका साइस भोन करता। सिराजके बालक 
कोने पर भो लोग उससे भय करते थे। क्‍ 
वालक सिराजकों देखकर किसो को भय क्यों हो? | * 
विशेषकर जब नवाब अलोवर्दों वत्तेमान थे, तब सिराजसे हु 
आग का कारण क्या था ? 
 सिराजुद्दोला के उद्धत खभाव और अत्याचार को बातें पहले- 
पडले राजकमंचारोगण और नागरिक लोग नवायसे कहते 
थे। किन्तु दड नवाब दोचित्र पर इतना ख्लरेह्ठ करते थे, कि 
,..._डून सब बातोंके जानने-सुनने पर भी उसपर शासन करना तो. 
,. पर रहा, कभो एक वार निवारण भो नहीं किया। जब उन. 
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उच्तराधिकारो है, तो 
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लोगोंको शिकायतों को कुछ सुनवाई न हुई, तो वह लोग 
सिराजके पअत्याचारोंको चुपचाप सहने लगे। 

नाना और नानोके आदरसे रिराजुद्दोला घोर झाव्मा- 
भिसानो होगया । वच्द जो कुछ करता, जो कुछ कहता, वह 
सब अच्छा था ; किन्तु और किसोको कोई बात, कोई काम 
उसको अच्छा नहों मालम होता था। विशेष करके उसके 
मतके विरुद्द यदि कोई कुछ कच्दता, तो उसको वह्॒ किसो 
प्रकार सह न सकता; न उसके विरुद्द कोई कुछ कहने का 
साहसहो करता था। यदि करता, तो उसका निस्तार 
नहों घा।..... द 

इस रुपसे शिक्षा-संयस के अभावसे सिराजके चरिधत्रमें 
राजोचित गुणोंने पुष्टि नहों पाई ओर उसका चरित्र दिन पर 
दिन अशेष दोषोंका आकर होने लगा। ' 


॒ 


बालकालहो से सिराज ऐसा विलासो था, जिसका कुछ 


पार नहीं। नाना और नानोके प्रसादसे अथंका उसको कभो 


अक्षाव न था। माना देशके व्यवसाई प्रायः रोज़हो उसके 


पास आते-जाते थे ओर जो कुछ बहुमूल्य विलास-सामग्रो 
उनके पास होतो उसको सिराज खरोद लेता। नवाब झलो 


वर्दी यह सोचते थे, कि जब सिराज भेरे इस विपल घनका 
फिर छठसको जो इच्छा छो सो करे। 








| 








न 





दूसरा परिच्छेद । 


'्रैडरै<><<* 


१272002 22020 प्तय के परिवत्तनसे शिश बालक, बालक युवा, के 
न का | युवा प्रौढ़ और प्रोढ़ हद होता है। सिराज. 
दा स अब बालक नहों है, इस समय जो कुछ वह द 

>आर अध्टाहु करता है, वच सब गणनोय है । इस समय कोई 
मनुष्य बालकालको तरह उसका उपचहास करके ओर बालक 
कच्कर बात को उड़ा नहीं सकता है। इस समय उसके 
कार्यकलाप, बातचोत और चालचलन को देखकर सभो भोत 
झोर चिन्तान्वित हैं। द 
सिराजुद्दीलाने इस समय योवन-सोमामें पदापंण किया हर 
है; योवन को पह्लो तरह में पर डाला है; चित्त सौदामिनों ्आ 
को गतिकी तरह चचञ्जल है। योवनको दारुणं मादकतासे, श्ु 
वच्च इस समय मत्तमातड़' को तरह मतवाला हो रहा है। 
मधुलोलुप भौंरे को तरह अपने आपको भूला इआ है। 
_  थोवन बड़ा भयदड्र समय है। यह- समय मनुष्य को 
हिताहित-चज्ञानसे शून्य क़र देता है--सुमम प्रथ होने पर भो 
_शुगंमपथ बतक्षा देता हैज-आँखें होनेपर भो अन्धा बना देता 
: ० है। इस कालमें मनका वेग अति तोतब्र होता है, सारो द्तत्तियाँ 


आओ 
हा 









हि 


 बहुगल का. अग्तिम नवाब । छः 





मनुष्य, सनुष्यके आकारमें पशु हो जाता है। 


एक तो सिराजुद्दौला योवन-सोमा पर पहुँच चुका; तिसपर 


बड़गल, विचार ओर उड़ोसा का भावों नवाब! जहाँ पर 
महेन्द्र योग हो, वहाँ पर योवन-सुलभ संगो भिलनेमें क्या देर 
लगतो है ? समय-सेवो पाप-सचह्चर एक-एक करके आने लगे। 
खुशासदियोंने आकर खुशासद फेलाई, सभोंने मिलकर 


स्िराज को नित्य नाना प्रकारसे उत्साहित करना आर्स्प- 


किया। आम्रोद-प्रमोद, भोजन-पान और उूृत्य-गान दिनरात 
कहाँ ओर किस प्रकार होते हैं, यह उनको. कुछ भी मालूम 
नथा। द की ७ जो 8०३8 








. सिराज जिस समय आमोद-प्रमोदमें ओर सुरापानमें सुख- 


भोग कर रहा था; हठात्‌ उसके ध्यानमें आया कि इस प्रकार 
राजप्रासादमें आमोद-प्रमोद सुविधाजनक 'नहों है। यदि 


नानाको मालूंस होजायगा, तो वह सुखमें बाधा डालेगे-प्रति-. 





वादों होंगे। अतएव राजभवन को छोड़कर और एक खतनन्‍त्र 
भवन आमोद-प्रमोद के लिये बनवा लिया जाय, 


बाधा का कुछ खटका न. रहे। . ... ४. 





आप >क 


अब सिराजुद्दोला एक खतन्त्र प्रासादके लिये चिन्ता करने 


लगा। किन्तु आज यह द्वथा चिन्ता क्यों ? उसने जब जो: 





++ इन +०-मककानक न १ पककलता अिलनकपयन 





थोड़ेसेह्ो थोड़ेबेच्री में उत्तेजित होजातो हैं। थोड़ोबो असाव होजाती हैं। थोड़ीसी असावधानोसे 


को 





द्. .. सिराजुद्दोसा। 


हर कटा गम कली 


झभो तक सेकड़ों अनुचित और असंगत इच्छायें प्रतिपालित 
हुई हैं, तो फिर यह सामान्य काम क्यों नहों पू्ण होगा? 
ऋमको विश्वास है, सिराजुद्दीला एक बार कह भरदे, अलोवर्दों 
तत्च्षण दौहिच को यह अभिलाषा पूर्ण करेंगे । 
सिराज बालक था, किन्तु ठुद्व नानांको तबियतका विशेष 
रूपसे अनुशोलन कर चुकाथा। परन्तु सुचतुर तोचाबुद्दि 
_हद्द नवाब दौदित्रके खभाव, चरित्र और कायकलाप को कुछ 
भो नहों जानते थे। वह सच्यदर्शों होने पर भो, ख्ेहके कारण, 
प्रायः अन्धे थे। इसो कारण सिराजके सब कामों पर बालक 
समभकर कुछ ध्यान न देते थे। . 
दिगनपर दिन कटने लगे, किन्तु सिराजके हाथ ऐसा 
कोई सुयोग नहों पाया, जब नाना से अपने ऋइदयका हाल 
कहता । द 
उद्यम करनेपर अलबभ्य क्या है? देखते-देखते सिराज को 
एक उत्कष्ट अवसर प्राप्त इझा। एक दिन नवाब और उनको मर 
बैगस अन्तःपुरके शयनग्डहमें पलंगपर बठे हुए राज्यको अवस्था 
पर आलोचना कर रहे थे, ऐसे समयमें सिराज उस स्थान पर 
पहुँचा। उसको देखकर अलोवर्दी ने कह्ाा--आभो ! आओ | 
बहमल, बिहार ओर उड़ोसाके भावों नवाब आओ !! _ 
. यदि कोई शोर दिन होता और ऐसे आदरसे सब्माषण 
|: होता, तो सिद्धज को अपार आनन्द होता; किन्तु आज उसके 
५_ डदयमें एक नई वासना जाग्टत हो रहो है-उसके लिये वह 
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बुगलवा अग्विस मवाब। ९, 
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चिन्ताकुल है, इसो कारण धद्व नवाबका खेइ-सब्धाषण उस 
को अच्छा नहों लगा। वह नितान्त खिन्र होकर बोला,-- 
नानाजो ! आप अपने सुँहसे, केवल बड़गल-बविदार-उड़ोसा 
हो क्यों, दिल्लो का सिंहासन प्थन्त दान कर सकते हैं; 
परन्तु आपके कामोंसे तो में इस तरह को कोई बात नहीं :, 
पाता हू ।” द रे 
यह बात झुनकर नवाबको कुछ व्यथा हुई । बोले,-- “क्यों 
सिराज ! क्यों! आज तुम यह बात क्यों कहते हो ! क्या तुम 
-... समभते हो, कि हसारा यह सिंचासन--इमारा यह्द राज्य, 
तुम्हारे सिवा किसो भोर को दिया जायगा 
सिराज--जिस समय में बालक था, कुछ नहों सम- 
कझ्ता था, उस समय सोचता था कि मैं हो बड़गल, विच्दार और 
उड़ोसा को समसनद पर बेढूं गा; किन्तु अब मैं समझा, कि वह 
केवल आशाको छलनामात्र थो । 
अलो--सिराज ! यह क्या ! तुम ग्याज ऐसो बातें क्यों 
कर रहे हो ! में निष्कपट रूपसे कहता हू, कि भेरे पोछे 
सुशिदावादकोी ससनद तुम्हारोहोीं है-तुम्हारे सिवा 
. और किसो को नहों है। तुम्हों हसारे एकमात्र रुत्तराथि 
कारो हो | * तुमको जबसे पाया है, तबसे पुत्र॒का अभाव 
विल्कलहों भूल गये हैं। तुम्हों वंधवर हो।..... 
सिराज--नानाजो ! मैं जानता हैं, कि मैं आपके स्नेद् जो से 
पस्ना हूँ, किन्तु अब आप इस बात पर एक बार भो हष्टिपात 























१७ सिराजुद्दौला । 





नहीं करते, कि में किस तरह सुखो होऊ शोर किस तरह मेरे क्‍ 


चित्तको स्फत्ति होवे। 
अलो--सो क्या सिरशाज ? इसने तो स्देवषह्दो तुम कों 
सुखो करनेको चेष्टा को है। 


बेगम--सिराज अब भो बालक हो है! अभो तक उसमें 
सान-लदि नहों आई है। क्या कहता है--ज्या करता है,--- 


यह कुछ भो उसको सालस नहीं है। 
सिराज--आज पर द्या है, आपके सामने तो मैं सदेव हो 


बालक रह गा । प्रिता- माताके खेद को आँखे पुंत्रको वयोह दि रे 


में सदेव हो अन्धो रहतो हैं; किन्तु मेरो सभो बातोंको 
भाप बालक कहकर टाल देते हैं, यहो मुझको दुःख है। 


. यह सुनकर नवाब-पत्नो हँसते हुए मुखसे सादर सिराक 
द को ठोड़ो पकड़कर बोलो--“सिराज ! तुम हमारे. सामने 
|. सदेव हो बालक रहोगे, यह सिध्या नहीं है भौर तुस हमारे 


उत्तराधिकारों हो, यह भो निश्रय है; तो फिर तुम्हारे 

झुविश्वास का कारण क्या है ?” 
...._ सिराज--अविशास का कारण कुछ नहीं है। किन्तु मैं 
सोचता हूँ कि, यदि में हो आपके इस अतुल ऐश्वय्यका उत्तरा- 
घिकारो हें, तो आज एक सामान्य कामना पूण क्यों नहीं होतो? 





बैगम-सिराज ! क्या तुम्हारो कोई कामना कभो पूर्थ 





महीं हुई है?“ तुमने जब जो बात कहो है, तभो पूरो को 
गंदे है। तो फिर आज यह नई वात क्यों ? 


2 रॉ दे हे ३ 2 हु 
कह -..त 












भा क 


यो बचगलका अग्तिस नवाब । 
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सिराज--बाल्यकालको वासना-बाल्यक्षालके अभाव 





विकरीक थक ४0. की>भत 
























किये थे; किन्तु समयोचित अम्रावका पूण करना क्या पिता- 
माता का कत्तंव्य नहीं है १ दिल क्‍ 
.. यह बात सुनकर नवाब और बेगस हँसकर बोले,-- 











“सिराज़ ! यदि तुम्हारो बाल्यकाल को वासनायें पूर्ण को 
तो इस समय को वासना भो क्यों नहीं पूर्ण करेंगे ? बोलो, -: 
तुम्हारो क्या अभिलाषा है ?” 

सिराज--मैरे लिये. एक खतन्‍त्र प्रासाद निर्माण करा 
दोजिये। नवाब कुछ विस्मित होकर बोले,--“सिराज ! 
सतन्‍्त्र प्रासादका क्या प्रयोजन है ? इस विधुल राजप्रासाद 
में तो ्थानका अभाव नहों है...“ 


+ 









५ झा हू रश 


सिराज-यह तो मैं जानता हूँ, कि प्रासादमें स्थानका अभाव 
नहों है; किन्तु नानाजो ! सोचो तो सहो, कभो एक तलवार 
एकचह्ो समयमें दो वोरोंके व्यवद्ारमें आ सकतो है 
बुदिसान्‌ नवाब अलोवर्दों, दौहित्रके मतलबको समभत 
कर हँसने लगे और कहा,--“सिराज ! यदि तुम्हारो अलगहो 
साद बनवानेको इच्छा हो तो उसके लिये क्या चिन्ता है ? 
तुम जसा चाहो वंसा महल बनवालो। उसमें जो कुछ खच 
होगा, वह सब मैं दूगा।” द 
नवाबने प्रासादके बनवानेका इक्म तो दे दिया, पर वास्तव 





































१३२ .. सिराजुदीला। हुए 3 ष 
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। विचार उनके ऋदयमें नहों आया। उन्होंने अपनो सरलताके 

|. अनुसार यह समभ लिया, कि नई आंँखोंमें पुरानो वस्तु भलो 
नहीं लगतो है, इसो कारण सिराजने नये प्राखादके लिये । 
था प्राथना को है। किन्तु सिराजके ऋूदयमें क्या-क्या विचार भरे । 
|. हुए हैं, इसको वह कुछ भी न समझ सके और सरल हूदयसे 
0... महल बननेका इका दे दिया। क्‍ 
गा सिराजने इस प्रकार कौशलसे नवाब झलोवर्दी से अपना 
..._ काम निकाल लिया ओर बड़े उत्साहइसे यह शुभ समाचार 
अपने साथियोंको सुनाने चला। पापको धारा अभो तक धोरे- 
...धोरे बच्द रहो थो। अब तोतव् गतिसे बहने लगो। और 

बादमें जो तरछ् उसमें उठों, वच् ओर भो भयानक थीं | 
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क्‍ हूं. $ पा 2 लोबर्दोकी अनुसतिसे सिराजने भागोरथोके 
मत अर 3 प्रश्चिमो किनारे पर शोप्रही एक सुरस्य 
443 8 ग्रासाद तय्यार करा लिया। यह महल ऐसी 
हैँ हाई 8 कारोगरोसे और ऐसा सुन्दर बनाया गया थां, 
कि एक बार देखनेसे ढप्मि नहों होतो थो झोर बारस्वार 
देखनेको इच्छा होतो थो। जिसने इस महलको देखा, 

उसोने सिराजको सौन्दय्थ-प्रियताको प्रशंशा की।. 
यद्यपि यह महल इ टोंका बना इआ था, किन्तु सिराजकें 
बड़े यत्नसे गोड़ देशके मेंगाये हुए तरह-तरहके पत्यरोंमें, तरह- 
तरइको कारोगरो करवानंसे उसको शोभा ऐसो बढ़ गई थी 

कि वच् महल बड़भूमिको स्मर्धाकों सामग्रो हो गया था। 

इस महलको लब्बाई-चौड़ाई प्रायः १५५ हाथ थी। 
इसमें रहसइहल, विलास-सइहल, बेगम-सहल--इत्यादिं बहतसे 
... महल थे; और एक-एक महल एक बढ़े प्रासादकी बराबर 
.. था। प्रासांदके नोचे एक कोल थो। कोलकी दोनों पारे 
टोंको बनो इई थीं। भागोरथोसे वह मिला 
जिससे ज्वारके समय भोज यानोले 



















.... अपाक्षति, की इंसाक्षति, कहीं सिंहाक्ृति,--इसो भाँति 
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१४ सिराजुद्दीला । 





थो और भाटेके समय कस हो जातो थो। नाना भाँति को 
मछलियाँ उसमें क्रोड़ा क्रतो थों। मछलियों को नाकोंमें 
नथ--भौर परोंमें छोटो-छोटो घशण्टियाँ बेंधवाई गई थीं। 
. प्रासादके चारों ओर उद्यान था, जिसमें नाना प्रकारको लताएँ 
और पुष्पठ्त्ष सुशोभित थे। दक्ष इस प्रकारसे लगाये और 
. झजाये गये थे, कि उनमें कहीं पर मसछलोको शकल, कहां. 





ज़नन्‍्तुओंको सूरतें सालम होतोथों। कहीं पर घना जड़न्‍ल 
. और करों पर सुन्दर उपवन। कहीं पर श्यामलता की, कहोँ 
| प्ररद्मधालता को शोर कहीं पर माघवोलता को कुच्च थीं। 
.. प्रत्येक कुछआके बोचमें सड्डमरसरके मञ्न अथवा बेठने के 
स्थान बने हुए थे। मन्चोंके बोचमें एक श्वेत पत्थरको पुतलो 
थो-त जिसको देखनेसे सजोव आंदसीका भ्रम होता था। 
कहीं पर स्फटिकका बना इचचआ क़त्रिम सरोवर था और कहाँ 
पर नकूलो प्रवेत बना रक्वा था। आने-जानेके लिये सेकड़ों 
रास्ते थे, जिनमेंसे कोई साँप को शकलके, कोई चक्रको शक लके 
थे। और एक-एक वास्तेसे दो-दो, तोन-तोन, और चार-चार 
पगडण्डियाँ निकाल दो गई थों। कोई पगडण्डो कोलको 
गई है, तो कोई नकलो वनमें जाकर शेष हो गई है। कोई 
नकुलो प्रवेतके ऊपरसे निकल गई है। कोई धोड़ो दूर चल 
कर किनारे गुलावके 
पेड़ लगाये गये थे ओर ऐसे घने लगाये गये थे, कि आदमो 
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इस पारसे उस पार निकल नहीं सकता था। जहाँ दो रास्ते 
मिलते थे, वहाँ तोरणदार बनाये गये थे। प्रत्येक तोरणदार 
पर दो सन्ञ्नो खडे कर दिये. गये थे, मानों वच् बड़े यत्रणे 
दारकोी रक्षा कर रहे हैं। उद्यानके चारों ओर चहार- 
दीवारोी बनो हुई थो। भोतर जानेके लिये दो. बड़े-बड़े 
तोरणदार बने हुए थे। ये हार सदेव इहथियारबन्द सिपाहियोंसे 
रखित किये जात थें।.. हे! इक मु कु, 2 
'छद्यान और प्रासादकी इस रसणोक शोभाको देखकर, 
सभी लोग सुक्कण्ठसे सिराजको रुचिको प्रशंसा करते थे 
उसने इस प्रासादका नाम 'होरा कोल रक्‍्वाथा; किन्तु 
.._ इसको अतुलनोय शोभा पर सुस्ध,ह्ोकर लोग इसको 
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(बि+ 4८ कििसाद तो बन गया, किन्तु नवाब जो मासिक 
फ्ा बेतन देते थे उससे तो खच घल नहों सकता 
था। अब क्या उपाय किया जाय ? 
सह ६६-०४? इच्छाएं सभो पूरो करनो होंगो-भोग- 
विलासको सभो कासनाएं पूरो करनो होंगो--नवाबके दिये 
हुएं सासिक वेतनका दूगना न हो जाय, .तब तक कुछ कास 
नहीं चलेगा। किन्तु वह बेतन किस प्रकार बढ़ाया जाय, . 
सिराजको इस समय यहो चिन्ता प्रवल हुई । 

टूसरेके सिर पर जो आमोद-प्रमोद करता है, जिसका 
उद्देश्य सिफ खाना-पोनाहो है, वह आययदाताके भले-बुरे, 
समय-असमयको नहीं देखता है। चाहे जिस तरह हो, वह तो 
अपने साथ साधनेकोहो फ़िक् रखता है। जब तक मधु है, तब 
सक सम्बन्ध है ; जब सधु नहों रहेगा, तब श्रसर भो उदछ 
जायगा । क्‍ 

नवाबके दिये हुए सासिक वेतनसे ग्रामोद-प्रमोदका खच 
चलता न देखकर, साथो लोग सिराजुद्दोलाकों तरह-तरह के 
 कुपरासश ने लगे | किसो ने कदहा,- भापको रुपयोंको क्या 
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श्र 


चिन्ता है? जबकि आप बह्गल, बिच्चार भोर उड़ोसाके 
भावो नवाब हैं, तो फिर अपने आधोन राजा, महाराजा शोर 
ज़मींदारोंसे ऋण क्यों नहों ले लेते १” 

यह सलाह सिराजदौलाको पसन्द नहों आई। उसने 
कहा,--“यद्यपि बड्ालका मैं भावो नवाब हूँ, तथापि जो मेरे 
आधोन हैं उनसे ऋण लेना उचित नहीं है। अपने आधोन 
सनुष्यसे ऋण लेनेसे मान-भड़' होता है। में उसको नहीं 
सच सकू गा !” 

यह सुनकर दूसरेने कददा,--अच्छा, तो एक भौर उत्तम 
उपाय मैं बताता हूँ । धनकुबेर फूतडचन्द जगत्‌येठ आप 
का झनुगत ओर झधोन है। भय दिखाकर उससे खिराज 
वसूल कोजिये। वच् भापसे बहुत डरता है।” 

. सिंड होकर स्थारका काम करने पर भो सिराज राज़ोन 
रुआ ओर बोला,--सुझको रुपयेको कंसो ह्ोनेके कारण, 
यह नहीं चाहता हूँ, कि अकारण किसोके ऊपर भार रक्‍्वूँ । 
यद्यपि फतहचन्द जगत्सेठ मेरे राज़ो करनेको अथवा भेरे भय 
से रुपयेको सच्दायता देना खोकार कर ले, तथापि में यह नहों 
कर सकता कि अपने अनुगतको दुःख पहुंचाऊ ।” 

रुपये जमा करनेके लिये कुसड्ी लोग तरह-तरहको 
बुरो सलाहें देने लगे, किन्तु सिराजुद्दोलाने कोई भो खोकार 


-नहों वो | यद्यपि वइ रुपयेका बड़ा भूखा था; तथापि छोटे « 
. का संचार क़रके तलवारको प्यास बुकाना उसके स्श्नावमें नहों , 
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श्द्ध सिराजुद्दौला । 


था। उसने अपनो तोतव्र बुद्धिके वेगसे, रुपया लेनेकाएक 
सुन्दर उपाय उत्पन्न करके, उसके साधनके लिये अपने नाना 
को होरा कोल देखनेके लिये न्योता मैज दिया। 

. नवाब अलोवर्दी ने दौहित्रके न्योवेको सादर और बढ़े 
आनन्दसे अच्छ कर खसिया। यथासमय राजा-महाराजा, 
छम्मींदार, अमोर-उमरा, मित्र भोर सन्तियोंके साथ नवाब 
 छोरा कोल देखनेको आये । 

सिराज यह सुनकर कि नाना आ रहे हैं, उनको यथा- 
रोति अभ्यर्थना करनेके लिये अग्रसर हुआ। भागोरथोके 
बोचमें दोनोंकी नावें मिलों। सिराज अपनों नाव छोड़कर 
मानाको नावंमें आगया। उसको ऐसा करते देख 
कर, भलोवर्दोीं के आाज्ञादको सोसा न रहो। इधर गड़गसे 
' ग्रासादका सौन्दस्थ नयनगोचर इहुशला। देखतेहो सुग्ध 
होकर नवाब दोहितसे प्रासादकों सब बाते' बार बार पूछने 
लगे । 

स्रेहमय नाना शोर दोहितिको बाते' होते-होते नोका उस 
पार खग गई । भागोरथोके पूर्वोय तोरणद्वारसे सिराज नानाकों 
ओर उनके पाशखंचर राजा, महाणजा इत्यादिको उद्यान 
में ले गया। नवाबने ज्यॉंहों उद्यानमें प्रवेश किया, त्योंहीं 
कुऋआ-कुच्चमें, कच्ष-दरल्य एर, कोयलॉने मधुर सतरसे कूकना आरब्य . 
/ किया। मानों वह सब बड़यल, विद्वार और उड़ोसाके नवाव 
के अभिननन्‍्दन करनेको राह हो देख रहो थीं। नवावने यह 
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समभककर कि सिराजके बुद्धि-कोशल हारा कोयलोंने यह 
शिक्षा लाभ को है, वच्च बड़े परितुष छुए॥......... 
.. सिराजने नाना ओर उनके साथियोंकी! लेकर पहले 
उद्यन दिखलाया। उद्यान देखनेसे अलोवर्दीको अभूतपूर्व 
झानन्द हुआ और वह सिराजको सोन्‍्दयप्रियताको बार बार 
प्रशंसा करने लगी। सिराज भोथोड़ा बहुत शिष्टाचार दिखा 
कर कहने लगा,--“नानाजो ! यह सब झआपहो का. चनुग्रह 
है और आपहो के रुपयेसे है !'' 
सिराजके शिक्टाचार ओरु सोजन्यसे खस्रेह्ाथ हद नाना 
आझानन्दके सारे अधोर हो! उठे । सिराज भो अच्छा अवसर 
समभकर उत्हें प्रासाद दिखलानेको ले चला। साथमें ओर 
क्‍ कोई नहीं रहा। साथके राजा-महाराजा इत्यादि उद्यानसें 
रह गये ।  , 
सिराजने प्रासादमें प्रवेश करके नानाको रफ्मचहल, 
...._ निवास-मइहल, बेगम-महल--इत्यादि एक-एक करके सभो 
। हरेक मअचहलके एक-एक कमरे में. कना- 
ऊपर कारोगरोका काम और महामृूल्य अस- 
बाबके सजानेको रोति देखते-देखते नवाब विस्मयसे सुग्ध - 
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अन्तमें सिराज अपने नानाको एक बड़े भारो कमरेमें. ले 
गया। किन्तु ज्योंद्रीं नवावने. उसके भोतर पेर-स्त्रवा, त्यों हों 
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यद्यपि उसके कई एक दार थे; परन्तु नवाब जिस एक 
के पास जाते वहो बन्द हो जाता। इसो प्रकार वह सब 
द्वारों पर गये, किन्तु किसोसे भो बाहर न जा सके। भम्तमें 
जब सब दरवाज़े बन्द देखें तो कहा,--“सिराज ! तुम्हारो 

 झभिलाषा तो पूरो हुई, अब दरवाज़ा खोलदो ।'' 

सिराजने जो काम किया था, उसमें विचलित न होकर, 
वच्ु यह बात सुनकर हंसने लगा । 

नवाबने समझा कि सिराज केवल कोतुक कर रहा है। 
यह समभककर वेफिर बोले,-- “सिराज! तुम्हारो हो जय हुई । 
आज तुम्हारे कोशलसे मैंने अपनो हार सोकार को ।” 

परन्तु सिराजकों नानाके साथ कोतुक थोड़े हो करना 
था। उसका मतलब तो कुछ और हो था। वह बोला,-- 
“नानाजो ! जिस लिये मैंने आपको बन्दो किया है वच्द कास 
पूरा करो, नहीों तो में भापको नहों छोड़ गा। 
... जवाब अब भो यहो समझ रहे थे, कि दौह्चिच्र उनके साथ 
ऋंसो कर रहा है। यह समभकर वह हंसकर बोले,-- 
“पसराज ! जब में तुम्हारे सामने अपनो पराजय खोकार 
कर चका, फिर तुमको ओर क्या चाहिये !? हे 

सिराज--केवल पराजंय स्त्रोकार करनेहो से में आपको 
नहीं छोड सकता । 

 अलोवदी-तुम क्या चाहते हो ? 
 सिराज--जयकि झाप कौशल-संग्राममें बन्दो इए हैं, 
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तब छूटनेके लिये उचित भ्र्थ-दण्ड न देने तक आपको सुल्लि 
नहों हो सकतो। हक की 22 न 
... नवाब आऋलोवर्दी सिराजुद्देलाका मतलब समभककर हंसने 
लगे ओर बोले,--सिराज ! तुसने एक तुच्छ वस्तु-रुपयेके 
लिये मुझको केद किया है। भच्छा, मुझको तोलनेमें जितना 
रुपया लगेगा, उतना रूपया मैं तुमको दूँगा। अब मुझको 
छोड़ दो!!! हम 
- सिराज-जानाजो ! मैंने इतने थोड़े रुपयोंके लिये आपको 
केद नहीों किया है। और केवल बातोंके भरोसे आपको 
ड गा भो नहों । यदि आप नक॒द दस लाख रुपये दे सके 
लो में भ्ापको छोंड सकता हूं ; अन्यथा नहों। हे 
. अलोवर्दो--सिराज !- में रुपये साथ लेकर तो भाया 
नहीं हूँ, कि इसो समय तुमको दे दूं । तुम मुझको छोड़ दो, 
हैँ गपथ खाकर कचता हु ,कि मैंने जितने रुपयों का वादा किया है 
उतने रुपये राजमइलमें पहु चते हो तुम्हारे पास भेज दूं गा। 
सिराज इस बात पर राज़ो नहों इआ ओर कहने लगा,-- 
आपको कौशल करके बन्दो किया है, आप भो उसो 
तरह कोशल करके मुक्तिका रास्ता द ढ़ रहे हैं।। 
वर्दी-सिराज ! तुम आज मेरो बातका 
क्यों नहों करते हो ! मैंने देना कच् कर, तुमकी कब-कब 
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दिया है, पोड़ित होने पर नहों दिया। आज जबकि मेंने 
रुपये के लिये आपके साथ कोशल किया है, तो क्या छूटने पर 
भो वहो रुपया मुझको दोगे ? विशेषकर, युद्-शास्त्रमें नकद 
रूपया हो एकमात्र सुक्ति-पत्र होता है| राजा-महाराजा झोर 
नवाब बादशाहोंके मुखको बातका विश्वासहो:क्या ? 

_ यह्द सुनकर नवाब अलोवर्दी कुछ विशेष व्यग्र होकर बोले,-- 
“पसराज! भोर किसो को बातका विश्वास नहों कर सकते 
हो, परन्तु में तो भोर कोई नहीं हु । तुम और किसोके साथ 
भेरो तुलना सत करो। में अपने इष्ट देवताकोी शपथ खाकर 
कहता हूँ, कि महलमें पह चतेद्दो तुम्हारा चाष्ठा हुआ तुम्हारे 
पास भिजवा दूंगा। भ्ब मुझको छोड़ दो। इस बातके 
खुलने पर सब लोग मेरो हँसो करेगे । सिराज ! लोक-हंसाई 
मत करो ओर मुझको छोड़ दो ! ६ २ 

सिराजने आज सुयोग पाया है-णेसा अच्छा अवसर क्या 
वच् सहजमें छोड़ सकता है? सिराज बोला,--“नानाजो 
आपके अधोन राजा-महाराजा, जरमोंदार ओर उमरा लोग 
यदि आपसे सुहृब्बत करते हैं ; तो फिर वे हो क्यों न मेरे चाहे 
छुए रुपये देकर आपको छुड़ाले? और खासकर, इस 
अवसर पर आपको यह भो मालम हो जायगा, कि कौन-कोन 
. झापका और आझापके राज्यका मड़लाकांचो है। 
.... मनुष्य ज़ाहे जेसा बोर योददा अथवा तेजखो हो, ख्ेह झोर 
कारण शीघ्रह्दो पराजित हो सकता है ! 
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मवाबने जब देखा कि सिराज रुपये लेनेके अतिरिक्त 
भोर किसो प्रकार छोड़ने पर राज़ो नहीं है; तो निरुपाय होकर 
बोले,--“सिराज ! तुमने मेरे मानकी रक्षा नहीं को, न तुम 
मेरे गोरवकोी समक्र सके! देखो, जो मेरे अधोन हैं, आज 
उन्होंसे अपने छुड़ानेके लिये सहायता माँगनों होगो! यह 
मेरे लिये बड़ो लज्जाको बात होगो ! सिराज! यह तुम्हारो 
बालकपनको चपलता न जाने कब जायगो ? और न मालम 
तुम अपना गोरव कब समभोगे ? खेर जो कछ हो, इस 
ससय एक काम करो । यदि बिना रुपया लिये मुझ किसो प्रकार 
न छोड़ना चाहो, तो जो लोग मेरे साथ आये हैं उनको 
ख़बर भेज दो, कि वच्द अथ देकर मुभको छड़ा ले जावे' । 

खऋेहमें भो क्याहो मोहिनो शक्ति है! जिस अलोवर्दोके 

दु्देण्ड प्रतापसे कुल बड्गल-बिहार और छड़ोसा कॉपता था, . 

वच्ठ भो आज वात्सल्य के जादूसे अपने प्रबल प्रतापको भूल 
गया। सिराजुद्दोलाने शोप्रह्को उन राजाभझोंको, जो उद्यानमें 
बैठे थे, दूत दारा नवाब॒का अभिप्राय कहला भेजा। 
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प६€*+ै££ लोग उद्यानमें थे, वह सब नवाबके लोटनेमें 
ज्ञो देर देखकर उत्स क हो रहे थे। इसो समय 
९४ 9 एक दूतने जाकर सब्बाद दिया कि,--“कुमार 
ए८८.७७ सिराजुद्दीलाके कौशलसे नवाब बन्दो इुए हैं ! 
आप लोग जाकर उनको मुक्तिका उपाय करें, यह नवाबने 
कहा है।” 
इस सस्बादकों -सुनकर, जिसको सम्भावना भो नहीों 
थो, सब लोग डर गये और सिराजद्दीलाको कूटबुद्दिका 
ध्यान करके भोत और विचलित हो गये। आपसमें परामश 
करने लगे कि--'सिराजुहौलाका क्या उद्देश्य है? नवाबको . , 
किस कारणसे उसने बन्दो किया है? हइसलोग किस प्रकारसे & 
उनका उद्धार कर सकते हैं ? कहीं हम लोगोंको भो इसो 
..._ तरहसे कौशल करके बन्दो न करले १ द 
|... इन बातोंकों सुनकर राजा रामरायने कक्तला--“ इसको 
.._ भोमाँसा करना बड़ा कठिन है। सिराजुहोलाका उद्देश्य 
... क्या है, यह कुछ भो समभरमें नहों आता। उसने क्या सत्य 
# चहो नवाबद्यो- बन्दी, किया है! यदि यह्चो किया है, तो किस 
लिए !? 
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. राजबल्लम-सिंहासनके लियथे। 
.. शामराय--क्यों ? सिंहासनका उत्तराधिकारो 
है ग्रोर नवाब अलोवर्दों भो तो वज हो गये हैं। क्या 
दिनका विलण्ब वह नहीं सच्च सका ? नहों नहों, 
लोभये दोहित्र नानाके साथ ऐसा कपट व्यवहार नहों कर 
सकता; यह बात विश्वास करने योग्य नहीं है।... 
राजवज्ञलभ--सिराज जेसा उंदत ओर हिताहितके ज्ञानसे 
है, मुसल्यान होकर भो शराब प्रोता है, ऐसो अवस्थामें 
क्या नहीं कर सकता है १... ./ 
। रामराय--तो क्या आपका मतखब है, कि सिराजुद्दोलाने 


















_राजबल्लम-निश्चयय रूपसे यह केसे कद्दा जा सकता है? 
केवल शनुमानसे तो ऐसाहो मालूस होता 
> शमराय-यदि सिराजको सिंहासनहों लेना अभोष्ट : 
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राजबल्नलम--हम लोग जब तक पूरा-पूरा विवरण न जान 
पायें, तव॒ तक किस तरह कह सकते हैं कि सिराजका कुछ 
झोर अभिप्राय है! मसुकको यहो सालूस होता है, कि जो- 
जो प्रधान लोग हैं उनको वह इसो प्रकार कीशलसे, बिना 
_शक्नपात किये और बिना युद्धके, बन्दो करना चाइता है। 
रामराय--यदि यहो बात है; तो क्या आप लोग नवाबके 
कछड़ानेके लिये अग्रसर न होंगे 
यह सुनकर सब एक साथ बोल उठ,--इम लोग अपने 
प्राण लक देकर नवाब अलोवर्दोका छद्दार करेंगे; कि 
जब तक असलो बात नहों मालम इझहोतो, तब तक एक कदम 
भो झागे बढ़नेका साहस नहीं होता है। क्या जाने हमे 
सबको भो अन्तमें उसका बन्दो होना पड़े । 
इसो प्रकार तरह-तरह्के तक-वितक और सलाहें हो 
रहो थों, कि वहो दूत फिर आकर बोला,--“महासान्य महो दय- 

.. गण ! नवाब बहादुर आप लोगोंके विलब्ब करनेसे अतिशय 
.. व्याकुल हो रहे हैं! आप लोग शोघ्र जाकर उनको छड़ावे' । 
... मालुम होता है, कि नवाबके बन्दो होनेके समाचारकों सुन- 

कर आप नितान्त भयभोत हो गये हैं; किन्तु कुमार सिराजु- 
हौलाने सिंहासनके लोभसे उनको बन्‍्दी नहीं किया है, 
केबल रुपयेके वास्ते रोक रक्‍ंवा है ओर जब तक कि चाहा 
हुआ रुपया न मिल जाय, तब तक उनको छोडनेमें असन्यत क्‍ 
-है। आप लोग वहो रुपया देकर नवाबका उद्दार करें?” क 
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यह्ट सुनतेह्ो खब लोगोंको चिन्ता जातो रहो और निर्मय 
छोकर नवाबके पास चल पड़े । 
जिस मकानमें अलोवदों बन्द थे, वह्दीं सब लोग पहु 
गये । | 
नवाबने सब लोगोंको आया इआ देखकर कहछ्ष,-- 
“राजगण | सिराजको बाल्यावस्थाको चपलता अभो तक नहीं 
गई है, वह मुझसे दस लाख रुपये चाइता है; इसोलिये 
सुझे अवरुद किया है ओर इतना रुपया पाये बिना. किसो 
प्रकार मुझको छोड़नेमें राज़ो नहीं है। इस समय आप लोग 
मुझको मुक्त करे ।” 
सिरा-नानाजो ! केवल दस लाख रुपया देनेहो से काम 
नहों चलेगा ! भेरे इस प्रासादको रक्षाके लिये एक नया 
कर स्थापन कर दोजिये। आपके अधोन राजा, महाराजा, 
गरमोंदार और उसरा लोग सभो प्रधान इस समय  उप- 
स्थित हैं । 
नवाब हसकरु कहने लगे,--सिरशाज |! तुम्हारे इस 
सुरस्य प्रासादको रचक्षाके लिये मैं 'बाजजमा' नप्मक एक कर 
स्थापन करनेका हका देता हु । झ् 
 सिशंज--नानाजो 


। ये 


वि 








जो लोग कर दे'गे, वचः सब॑ यहाँ 
लोग जब तक अपनो सम्मति प्रकाश न करे, 




































रे सिराजुद्देला। 


एक प्रकारका झातूु हो गया। सबने सोचा, कि सिराजु- 
होलाने कीशल करके नया कर स्थापन करनेको यह तर- 
कोब निकालो है। यहो सोचकर, एक दूसरेको झोर सत्ष्ण 
नेत्रोंसे देखने लगे। जज 
सिशाजुद्दीलाको इस तोचक्षा बद्धिका परिचय पाकर नवाब 
भोतर-भोतर सनन्‍्तुष्ट तो हुए, परन्तु प्रकाश थोड़ा विरक्षभाव 
दिखलाकर बोले,--“इसारो बात पर तुमको इतना भो भरोसा 
नहों है ! मैंहो जब इस नये कर 'बाजजम्ा' के लिये भ्रादेश कर 
रहा हूँ, तब क्या मेरे मह़लाकांचो राजालोग इससे असम्मत 
हो सकते हैं? यह कभो सम्भव है ? तुम बालक हो, राजसब्मान 
को कुछ भो नहों समझ सकते हो ।” 
नवाबके चित्तरचखनके लिये हो अथवा उनके भ्यसे हो; 
दाजद्वन्दने कहा,-- नवाब बहांदुरने जिस विषयका आदेश 
किया है, उससे क्या हम लोग कभो असम्यत हो सकते हैं १” 
पा अलोवर्दी--सिराज |! राजा लोग इस नये करके प्रदान 
|. करनेको स्वोक्षत हैं। अब तो मुझको छोड़ो ! 
._- सिराज--और वह दस लाख रुपयेको बात! वच्ध तो 
प्रदान कोजिये । मम 
यह सुनतेहो जिसके पास जितना रुपया था, सबने अपना- 
प्य अपना निकाल कर दे दिया। सिराजुदोलाने देखा, कि सब 
मिलाकर ५८१५८७ रुपये हुए। सिराजुद्दोला सोचने लगा, 
'किकोशंल करके जो कुछ पाया वह्ो बहुत है। सुतरां 
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शेष रुपयोंके लिये भोर कुछ न कहकर उसने नवाबको 


छोड़ दिया । 


नवाबने छटने पर सिराजके इस अ्रंसद्भत व्यवहार पर 
कोई असनन्‍्तुष्टता प्रकाश नहों को ; वरन दोहित्के बद्च-कीशल 
का परिचय पाकर, प्रसन्नचित्तसे ” राजप्रासाद को लौटे। 
नवाब अलोवर्दी का इस तरहका प्रेमप्रदान हो सिराजुद्दौलाके 


भावों सत्देनाशका कारण हुआ। उसने प्रचर धन पाकर, 
की प्रमत्त योवनको तरइ्ंगेंमें डाल दिया।.... 
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समय वचह्च दिन-रात सदिरापानमें ड॒बा रहता 
टक्कर है। इन्द्रियोंके सुखमें घोर सत्ता है। 
तरह-तरहके आमोद-प्रमोद, दृत्य-गोत, हास्य-परिह्दास और 
क्रोड़ा-की तुकका अन्स नहों है। केवल “लाभो, ढठालो, इमको 
दो, तुम पोओ” यहो शब्द सुनाई देते हैं। कभो विकट हंसो 
कभो भोषण चोत्‌कार, कभो तालोको ध्वनि होराकोलमें सुनाई 
देतो है। 

यदि सिराजको इस समय पूण रूपसे स्वाधोन कद्दा जाय, तो 
भो ठोक है। जिस दिनसे छहोराकोलके सुरम्य प्रासादमें उसने 


झ) 


को 


भावके कास कर रहा है। इस समय किसो के भय अथवा 
निन्दापवादको शद्दग उसे नहों है। खुशामदियोंको खुशामदसे 





“ अधर्म के दाभ करनेमें भो वह कुणिहत नहीं है। कुसड्रियोंको 


मुह बतसे नित्य नये-नये पापोंमें लिप्त हो रहा है। 





छठा परिच्छेद। 5 


राजको इस समय रुपयेकी कमो नहों है | 
बरे साथियोंका भो अभाव नहीं है।. इस 


और पासवालों को उत्तेजनासे उतृसाहित होकर, बरे से बरे 
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कि खबहों बढ़वार पाई। पापी साथियोंके 
संसर्गसे तरह-तरहके लोमइर्षण काम होने लगी। 

कुसड़ियोंकोी सलाइसे सिराज धनो ओर मानो लोगों के 

सानको पददलित करने लगा । किसो परमा सुन्दरो युवतोका 

क्‍ सस्वाद पातेहो, उसे रुपयेका लालच देकर अथवा भय दिखा- 

कर या वशर्में करके अपनो अइुशायिनो कर लेता।.. 

सिराजुद्दोलाके इस घोर अत्याचारंसे लोग इतने भयभीत 

हुए, कि अपने कुल ओर मानको रक्षा करनेके लिये किसो- 

किसोने तो सुन्दरों युवतियोंको कुरूपा तक कर दिया ; किसो- 

किसोने छिपाकर रखना आरमभ्ध किया। सबहो अपनो-अपनो 
मान-मंयोदाको रचा करनेके लिये व्याकुल हो रहे थे । 

केवल यहीो नहीं; कि सिराजुद्दोला होराभोलहो में:रहकर 

थ इस अभद्रतासे आमोद-प्रमोद करता था, वरन वैश्याओ्रोंको 

लेकर, नावं- पर सवार होकर, : प्रकाश्य-भावसे भागोरथोमें 

' चइमा्रता था|... : ही अं 2 या 

ओर इस भागोरथोके विदह्ारमें भो अनेक अनथ करता 

युवतों दिखाई 


चढ़ाकर उसका सतोत्व 



































३ ण क्र 





0५४ राज इस समय योवनको 











शि॥॥७एए१/१ पर दिन: 


तेयों ।॒ 


कुलवति 








योंकेःसम्बाद लाने आरगा किये। ८ 

इसो समय फुज़ो मासकों 
सिराजुद्दोलाके  कणंगोचर हुई। 
लिये श्रादमी सेजे।. 7 गा: 5 सदा ५० 
फैक़ो देहलोमें नाचने-गानेका पेशा करतो थो । सिराज 
.. उसको एक लाख रुपया प्रदान करके मुशिदाबाद ले भाया 


भुवन-मोहिनो मृत्ति पर मोहित होकर उसे 
















..._ बराबर खालबने या गानेवालो कोई और भो 
.... चूसमें सन्देह है। न्‍ हा | 











... सिराज्ञ इसके प्रेममें बिल्कुलहो पागल दो गया। व्या 
दिनमें, क्या रातमें, सेवी उसको वह अपने पास रखता | 
के साथ भोजन, उसोके साथ विहार; नाच-गराना, आमोद- 
प्रमोद सभोतें वच् साथ रहतो । सिराज एक पलको भो 
को ओटनहीं कर सकता था। सवबंटा अपने 
सासने रखकर, उसको रपसुधाके पान करनेमें. लिप्त 
रहता था। 

एक विवाहिता स्त्री, ओर दो और भो स्व्ियोंके होनेपर 
भो, उसने फ्रैज़ोके रूप पर मुख्य होवार अपने सम भर प्राण 
उसको अपण कर दिये थे। कम 
.. परन्तु सिराजुद्देला जितना फैजोसे प्रेम करताथा; 
फुज़ी उतना उसको नहों चाहतो थो । प्रेम रुपये खच्चे 
करनेसे नहों मिलता है, फू जो इस बातका सच्चा उदाहरण 
थो। सिराजुद्दोजाने फ़े ज्ोको लाखों रुपये और सणि-सुझा 
लगे हुए अतुलनोय वसनभूषण इत्यादि देकर भी, उससे मज्ञा 
प्रेम न पाया। सिराज़के सामने वह प्रेमकों बाते' कहती थो, 
परन्तु वह भोतरसे दूसरेक्नो चाइतो थो । 
..._ रूपको कौन नहीं चाहता है? अतुल ऐश अधिकारों 
बड़ाल-बिहार और उड़ोसाके भावों नवाब सिराजको प्राण 
और मन समपंण न करके, फ्रेज़ो भोतर-भोतर सिराजके मौसा 
सय्यद भदसदको अपना प्राण-सन को  अर्पण कर बैठो ? क्या 
सिराज कुरूप था १ नहीं, यह बात नहीं थो । परन्तु उसका 


क् ब 
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झ््छु सिराजुहीला।4. 


सोसा सय्यद अहमद रूपको तुलनामें उससे बढ़कर था। 
सय्यद अइहमदको सर्वाइसुन्दर कछ' तो ठोक होगा । 

बहुसूल्य गदने कपड़े भर धनरत्नके लोभसे, फ़ेज़ो केवल 
बाहरो हाव-भाव और क्त्रिम प्रेस दिखाकर सिराजका 
चित्तरत्नन करतो थो ओर सम्यद अचहसदके रुप पर गुम्स्‌ 
झोकर भोतर-भोतर उसोके चरणोंको दासो हो रहो थो। 











. आठवॉपरिच्छेद ।..... 
द “#<€€*-- 


7302 €*€82 पडेके भोतर झाग छिप नहीं सकतो, पाप 
रे कट है भो बड़िके कोशलसे बहुल दिन ढका नहीं 
४ रह सकता। सिराजने फरेज़ोको बेगम 
26.9:9<5<। ६६ बनाकर अपने अन्तःपुरकें स्थाम दिया था 
फैंसी वेश्या होने पर भी और बेगमोंकी तरह बेगस-सहलमें 
इहतो थो । होरा फ्ोलमें उसके लिये एक खतन्‍त्र महल था | 
बच अपने दासो-बाँदियोंके साथ वहाँ रहा करतो थो। उस 
' महलमें सिराजुद्दीलाके सिवा औयोर किसो को जानेका अधि" 
कार नहों था। क्‍ 
.._ शत दो पइर जा चुको है। सब जोक सो रहे हैं। प्रक्तति 
निस्तव्ध है। किसो प्रकारका शब्द सुनाई नहों देता है। कभो- 
कभी उल्ल का कठोर शब्द, कभो स्थार भोर कुत्तोंका विकट 
घधोत्कार और कोंगुरको' कनकार सुनाई दे जातो है। आकाश 
में चन्द्रमा प्राय: भस्त होनेको है, उसको घोमो-घोमो ज्योति 
घथ्वो पर पड़ रहो है, जिससे एक प्रकारको धुँधलो रोशनो 


उत्पत्र हो रहो है, उस उजेलेमें सब कुछ अस्पष्ट* दिस्वाई 


हैता है।.. .- आओ 


शक 























... होतों है। 


१६ । सिराजुहौला। 





 ऐेले समयमें सिराज अमोद-प्रमोदकी छोड़कर फ़ेज़ो 


के खोनेके कमरेसें गया। बेगम्त-सहलके प्रवेश-दार पर पह चते 
हो, द।र को रका करनेवाली दासोने घबराकर द्वार छोड़कर 


उसको राह दो । सिराज ज्योंडो फेज़ोके दार पर पहुँचा, 


व्योंहो मानों दूसरे दारसे कोई. छायासों घरमेंसे निकल गई। 
सिंराज संदिरा पोनेकें कारण आज पूरे होशमे नहीं था ; 


चूस कारण स्पंटट देखे नहीं सका। उसके सनभें सन्देकह् उत्पन्न 


रुशा और सन्टिग्धचित्ततें ठंसने घेरमें प्रवेश किया । 


खिराजको देखकर फुज़ोने शोप्रलाये उठकर अभ्यर्थना . 
को--बेठनेके लिये जगह दो ।- किन्तु सिराज आाज कुछ 


अनसना है। पहले, जब कभो वह घश्में आता, तो प्रणयिनी 


से जाने कितनी प्रेमको. बातें करता; किन्तु आज वह सब न 
करके, केवल एक निगाहये फ ज़ोके सुखको स्‍झोर देख रहा है. 
. पापीके मनमें सदाहो सन्देह और भय बना रहता है। 
सिराजके इस प्रकार देखनेसे फेज़ोको कुछ भय उत्पन्न 
किन्तु कुलटाके ' बुद्धि और साइसको सोमा नहों 


कुलटा फुज़ोने बड़े साहससे कुटिल हंसो हँसते-इँसते 


. कहा,-- प्राणेखवर ! आज तुमको किस बात को चिन्ता है? 
/... ऐसे चंपचाप दासोके. सुखको भर बड़ो देरसे क्या देख 


चैंतुर खिराजने अपने मनवा भाव छिपाकर कहा, 





रा] 
४ ; दर ३३ रे री. 
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भोतर घुसते समय सुक्ते तुम्हारे परो होनेका . श्रम इआ था 


बद्गलका अन्तिम नवाब । 
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“फेज़ो ! तुम्हारे चेहरे पर में आज एक अलोकिक सौन्दर्य 
देखता हँँ। जबसे तुम होरा कफोलमें आईहो, एक दिन 
भो मेंने तुम्हारा ऐसा रूप नहों देखा। आज तुमको देखने 
यहो मालूस होता है, कि खगसे परो उतर आई है।” 

- रूपको प्रशंसा सुनकर फेज़ी सन हो सन हँसने लगो । वच् 
समझ गई कि सिराजने उसके प्रगयपात्र सय्यद घहस्मद को 
देख नहों पाया | हँसते-हँसते बोलो,--“प्राणेश्वर! आप प्रेस 

















को आँखसे देख रहे हैं, इसो कारण दासो ऐसो रूपवतो ज्ञात 


छझोतो है ।” 9: देह ५8. को कप 
-. घिराज--नहों फ्रेज़ो ! आज में तुम्हारो सब बातोंमें नवो- 
ग॒ता देखता हूँ। भाज तुम्हारो वेश-विन्यास को. परिपा 
ऐसो है, मानों रूपको छटा बाहर फूटकर निकलो पड़तो है। 

तुम्हारा इतना रूप तो देखाइो नहों था।  घरके 
परन्तु तुमने जब ये बातें कह्ों, तब मेरा वच्द भ्रम जाता रहा। 

तुम्हारे इस वेश-विन्यास को देखकर चित्तमें ऐसा छोता है, न 
करोगो ? 

यह सुनकर फुज़ोका हृदय काँप उठा, मुख सत्वान होगया, 

किन्तु यह सोचकर कि कहीं उसका यह भाव सिराजुद्दीला 
समझ न लेवे, इस भयसे कोशल करके--“देखू में केसो मालस 
छोतो ह”” यद्ट कदकर सिराजके सासनेसे उठकर दपंणके पास 
चलो गई । क्‍ 5 
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परन्तु सिराजके सामने क्या उसको चालाकी चल सकतो 
थो ! बच भो उसके साथ हो साथ दर्पणके पास पहुँच गया 
ओऔर कह्ा--फेज़ो ! क्या देखा ! क्या अपने रूप पर तुम आप 
हो मोहित नहीं होगई' १” 00% « है. 
.  फैज़ी झदु मनन्‍्द हँसो हँसकर बोलो--“अपनोहो आँखोंसे 
अपना सोन्दय्य केसे मालूम पड़े ! यदि वह बादशाह को 





आँखोंमें अच्छा लगे, तो उसका कारण यह्चो प्रतोत होता है, 


कि प्रणयो को आँखोंमें प्रथयिनो सदेव्ठो आलोक सुन्दरों 
सात होतो है।” एप ' 
बातों हो बातोंमें कहों चित्तका भाव न खुल जावे, यह 
सोचकर सिराजने कहा,--“यहो ठोक है। चलों, अब सोवें॥ 
शांत बहुत जाचुको है।/..... पक हे अकाफ 
अब फेज़ो बचो | भोर कोई बात न कहकर वह धोरे-घोरे 
जाकर सो रहो । 





ञ्क 




















छः 


... नवाँ परिच्छेद। .. 
जाओ €66-- 
% रे €<<*४१ सन्देह-मेघ सिराजुद्दीला के ऋइदयमें उठा 


रै/ डः जो / था, वह दिन-दिन तिल-तिल करके उसके 
हक इक श्र इदय-आकाश में,फेल गया | फूज़ो दूसरेके 

ट्रक्री.229<€नोरि प्रेममें फेंसो है कि नहों, इसके अनुसन्धानमें 

रुूसको सतक इृष्टि सदेवहों रहने लगो।.... हु 





शक दिन रात प्रायः शेष होनेको थो। सिराज के सब 
थधे। दास-दासो भो सो 





साथो मदिरा पिये हुए बेहोश पढे 
रहे थे। केवल महलके दारपर सनन्‍्तरों जाग रहे थे। इस 
समय सिराजुद्दोला धोरे-धोरे प्रमोटग्टह त्यागकर फ ज़ोके घर 
को ओर जाने लगा। परमें जता नहों है, साथमें कोई रोशनो- 
वाला भो नहीं है, क्योंकि चोरको सदेवह्तो डर होता है, कि 
कहीं कोई देख नले।.... जड 

दूस प्रकार वच फू ज़ो के घरमें जा पहुँचा। वहाँ पहुँचकर 
जो कुछ उसने देखा; उससे उसको आँखे' जलने लगीं, सब 


शरोरसे विजलोसो छटने लगो और आझ्ाँखोंसे आग को चिनगा- 


निकलने लगों । इतने दिनोंसे जिसको टोइमे'ध्य, वह भराज 
प्राणेश्वरो फे जो अन्य किसो 
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पुरुषके साथ प्रेमालिड्गन किये इुए सुखसे सो रहो है। यह 
ओऔर कोई नहीं था, यह उसका सोसा सय्यद भहमद था। 

सिराज क्रोधवे अधोर हो उठा। - प्रतिहिंसाकी ज्वाला 
. भभक कर उन दोनोंको वध करनेकों उद्यत होगई । तलवार 
उसने स्थानसे निकाल लो । दोपकके उजेलेमें तलवार विजलो 
को तरह चसको | परन्तु कुछ समककर बच ठहर गया और 
 वलबारको म्यान में कर लिया। >चारपादईके पात्त शखडा 
छोकर सोचने लगा,-- घोष ! मारो-जातिकेसी अविश्वासिनों 
छोतो है | जिसको प्राणोंसे सी अधिक समक्कर-पमन - ओर 
प्राण सभो अपंण कर चुका था,जिसको एक पलके मन्तिये अलग 
करनेसे संसार शून्य सालुख़ होने लगता था, जिसके - प्रत्येक 
अडससे अनुराग प्रकट हरोतायथा, उसका:यच काम, यह -आंचड 
रण | ओह !  केसो विश्वासघालकता है ! नारोजालि का 
छुदय कसा शठतापूणा है।” कल 

राजकुमार ! असतो फ ज़ोको अविश्वासिने देखकर, से 
: क्लोजाति पर अकारण दोषारोषण मत करना ! क्या झा 

समभते हो, कि संसार को सबहो नारियाँ फू ज़ोकी लरह अब 
























भ्च्छी तरह नहों सोखा है। सतो-असतो का भेद आप नहीं 
जानते हैं। आप असतोके प्रेसमें रहे हो, -इसो कारण आप 








!. अखय्म अल यह नेराश्य उत्पत् हुप्ता है। इसो कारण अप्य 





... 





बड़्गलका अन्तिस नवाब । 
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सिराजुदौला फु जो को विश्वासघातकता को जितनोक्ो 
आलोचना करने लगा, उतनाहो उसको दुःख, चोभ, क्रोध 
ओर अभिमान व्याकुल करने लगा । . वक्त ओर स्थिर न रह 
सका । उसने कह्ा,-- फे जो! फैजो |” 
. प्रेम-सुखमें सोये हुए नायक-नायिका को सुख-निद्रा संग 
छोगई। उन्होंने आँखे' खोलकर देखा, कि चारपाई के पास 
सिराजुद्दोला खड़ा है, मानो साक्षात यम खड़ा है। दोनोंके 
प्राण उड़ गये । 
सय्यद अहमद और विलस्ब न करके शोप्रतासे भाग गया। 
उसको भागते हुए देखकर सिराजुद्दीलाने हँसो करके कहा,--- 
“म्ौसाजो । कहाँ जाते हो? थोड़ो देर ठचह्दरकर, अप 
प्रणयिनो का परिणाम तो अपनो आँखोंसे देखते जाओ ।” 
परन्तु सय्यद भरचहमसद इस बातको न सुनकर भाग गया। 
तब सिराजने फू ज़ोको अपने पास बुलाकर कहा,--'फ ज़ो! 
जिस बातको खोजमें में बहुत दिनोंसे था, उसको आज प्रत्यचष 
देख लिया ! बोल, आज क्या वात बनाकर मुभको धोखा 
देगो ? उस दिन मैंने सय्थद अइहमदको स्पष्ट रूपसे नहीं देख 
से कुछ नहीं कद्दा था। मैंने समझा था, 
कि शायद मुझको भ्त्रम हो गया हो। किसो विषयका प्रत्यक्ष 
ग्रोका सवनाश करदेना उचित नहीं 


।॒ 
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होता है। इसो सरल बातके कारण, इतने दिनों तक में 
लुक पर अविश्वास न कर सका । किन्तु आज जो कुछ मेंने 
देखा है, उससे सुभको दिव्यज्ञाम प्राप्त इआ है। मेंने 
इतने दिनों तक भब्टतके धोखे. इलाहल विष पिया है! 
फ्री! मैंने शक दिन भी यह नहीं सोचा था, कि तुम 
 ऐसो अविश्वासिनों हो सकतो हो ) आज तुम्हारा काम देख 
कर मुझको पूरो-पूरो शिक्षा मिल गई है! मेंने समक लिया 
है, कि जो कोई वेश्याके प्र ममें फंसकर उसको अपना प्राण 
' और सन अपंण करे, उससे अधिक मूख भोर कोई नहों है। 
.. फ्जो! धिक्कार है तुक को और पेरे जन्म को ! क्या वेश्या 
... होनेसेद्रो, किसो बातमें भो सत्य का लेशमात्र नहों रहता 
जल ञ निकट कम पक हे दी 
यह भत्सना-वाक्य फू ज़ो अधिक देर तक न सच सको। 
उसने कहा,-- नवाब ! तुम जो कुछ कइते हो, सब सत्य है| 
कुलटा चोनेपर किसो बातका विश्वास नहों होता है। किन्तु 
नवाय ! इस तरहके वाक्य मुझसे न कहकर, यदि तुम अपनो 
मातासे कइंते तो अधिक शोभा पवैक्‍ . ७. | | | | - 
,.... यह बात फज़ोने जोवनसे निराश होकर कहो। 
|... सुनकर सिराजुद्दोला को मृत्तिने उतकट भाव धारण कर 
|... लिया। सुखसण्डल प्रातःकालके सर्यकी तरह रक्तंवर्य होगया। 
आँखे खुल पई' और कुम्हारके चक्र को तरह चारों ओर घमने 
.. लगे [॥ द गॉंकी क्रिटकिटा कर बोला,--“पापिनो | तेरा ऐसा सु 
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तू ऐसो बातें करतो है। तू जानतो है, कि तेरा सरना- 
जोना किसको इच्छाके अधोन है ? तेरो ऐसो छिन्मत, कि 
मेरो माताके चरित्र पर कटाच करतो है! . क्या तु्े जोवन 
को आशा कुछ भो नहों है ? आज तेरो बद्ि क्यों पलट गई 
! तू क्या जानतो नहों है, कि मैं कौन हू? आज में तुझ 
को उचित शिक्षा देता हँ। तेरों सोत पास है। 
कौनसे साहस से सझ्यारिनो होकर सिंहनो को 
करतो है!” .. के 
फू ज़ोने आज जो कब्मे किया है, उससे उसको मीत निश्चय 
है; फिर उसको सिराजुद्दोलाका भय क्यों होने लगा ? जोवन 
को आशासे निराश होकर उसने धोरे-घोरे कहा,--“बादशाह! 
में जानतो हू, कि तुम बड़गल-बिच्चार ओर उड़ोसाके भावों 
नवाब हो। राजकुमार! यद्यपि में वेश्या हैं, यद्यपि मेरा 
है, तथापि में किसो को अनुचित बात नहों 
आप अपनो इच्छानुसार मेरा वध कर 
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है, कि मैंने जो कुछ तुमसे कहा है, सत्य हो कहा है,कठ नहों 
कहा है । के 
सिराज ओर न सह सका। क्रोधसे उसका अड्न-अड्ग 
काँपने लगा, सारे शरोरसे मानों अग्नि निकलने लगो। दोनों 
नेत्र जलने लगे। उसने दाँतोंको किटकिटाकर कह्दा,--”यदि 
पचले से मुझको यधह्टद मालसम होता, कि सप अपना स्भाव 
न छोड़ेगा, तो कुलटाके प्र ममें फसकर शैषमें यह दुःसह्ट दुःख 
 कभो न भोगना पड़ता ! फेज़ो! तेरे व्यवहारसे और तेरे 
कामोंसे मुकको यथेष्ट शिक्षा मिलो है! अब तू अपनी विश्वास- 
चघातकताका उचित दण्ष़ भोग | ओऔरतूने जेसे मेरो इच्छाओं पर 
पानो फेरा है; वैसेहो में भो तुकको इस जगत्‌के सब सुंखोंसे 





वद्धचित करू गा। तू जानतो है, कि तेरे इस कामका परिणास 


 क्याहोगा ? 

यह कच्दकर सिराज सिंदडको तरह गरजने लगा । कोई 
“है रे |” शोघ्रह्ो कई एक नोकर सोते से उठकर दौड़ आये 
झोर सिराजको सलास करके ओर हाथ जोड़ कर बोले,-- 
 “हज॒र ! इहम लोगोंको क्या हक है ? । 
... सिराज--शीघ्रहो इस दुशचरित्राको एकान्तमें लेजाकर 
. बन्द करो और ई टोंसे सब द्वारोंको बन्द करदो, जिससे भोतर 

छूवा न जा सके । विश्वासधातिनो ! जान ले और देख ले, कि 


_ सिराजुद्दीलाकोी धोखा देनेमें ओर टूसरेके प्र ममें फसनेम 


. कतना सुख है। 








क 
५ । 
रे 














बड़ालका अन्तिम नवाब । ४५४ 





यह कठोर इुका झुनकर सब काँप गये श्रौर जेसेके तेसे 
छो खड़े रह गये। मनमें सोचने लगे,--“इाय ! फ कज़ोके 
भाग्यमें कया यहो बदा था”... हक 
नोकरोंकोी चुपचाप खड़े. हुए देखकर सिराजुद्दौ 
कहा,--“यदि फज़ोको तरह तुम लोगोंके भाग्यमें 
लिखा हुआ न हो, तो मेरे आदेशको शोप्रहो पालन करो ॥” 
...._ यह सुनकर नोकर चौंक पड़े ओर प्राणोंके भयसे फ ज़ोको 
जाकर पकड़ा । आम 8 
 फुज़ो यद्यपि बचुत देरसे अपने जोवनके लिये निराश 
हो चुको थो, किन्तु बन्द घरके भोतर कैद होकर भूखे-प्यासे . 
मरना होगा, यह सोचकर कुछ विचलित हुई। हाथ जोड़ 
कर विनय को,--“बादशाह ! यदि मैंने अनुचित काम 
किया है तो मेरे प्राण लोजिये, इसके लिये में कुछ नहों कछतो। 
परन्तु शहज़ादे! दासोको यहो, प्रार्थना है, /कि घरमें बन्द 
करके अशेष यातना मत दोजिये, भोर चाहे जिंस प्रकार मार 
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आँखोंबेतेरो दुदंशान देख लगा, तबः तक मैं किसो तरह 
स्थिर सम छो सकूमा। - +# ५८ 7. ४४ हज ० 

इस समय जो मैं तेरा पापी सुख देख रहा'.हेँ, उसके लिये 
भो मैं समक रहा-हेँ कि में बड़ा नालायक हू 7 ८: 

फू को सरनेके लिये शय्यार थो, किन्तु यातनामें जब कुछ 
कमो न हुई तब सिराजुद्दोलाका डर. किस- बातका रहा १ 
'बह बड़े गवंसे बोली,--“सिराज ! तुंम अबलाको पाकर, बिना 
दोष हो, अनुचित दण्८ष देकर मेरे प्राण लेते हो ; किन्तु वास्तवसें 
मैं इसके लिये अपराधिनों नहों हूँ । -वेश्याओंका «स्वभाव 
ओझोर धम यहो है, परन्तु तुम यह सत खयाल करना; कि तुम 


न्पे 




















यदि परमेश्वर है, तो जिस तरह तुम मुझको अ्रकारण कालके 
गालमें भेज रहे हो ; तुम भो उसो तरह अकाल-रूत्य को प्राप्त 
छोगे। उस समय तुमको सालम होगा, कि सानव-जोवनका 
मुल्य क्या है।* >> 

यह सुनकर सिराज चॉक पंडा। किन्तु क्रोध भोर प्रति 
हिंसाके कारण उसका इहंदय ऐसा कठोर हो गया यथा; कि 


ज़ोकेये ककंश वाक्य बचुल देर तक उंसके 
वरन्‌ ज़लतो हुई आंग प्र धो पड़ गया। - उसने और 
-नोकरोंसे. कहा/-- मैं इसको' और कोई बात 













हि 





 बफलका अन्तिम नवाब । ४७ 


बात न कह्चो। वच्ठ एक छोटेसे घरमें बन्द की गई, और सब द्वार 
ई'टोंसे बन्द कर दिये गये। फू जो साँसके घुटनेसे ओर भूख- 


गन 


पु हि 


प्याससे व्याकुल होकर, उस घरमें कितनोहो भाशापोंको लिये 
ए अकालहो में सर गई । 


20 24202 








. दसवाँ परिच्छेद । 
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246€* 2 #* दलमय भगवान जो कुछ करता है, भच्छेके 
४» क लिये हो करता है। हम लोग भन्नान 
हैं, खाथपर हैं, इसलिये बिना समर्क झोर 
28<6<८ 9:98 बिना विवेचना किये हुए उसके मड्नलमय 
नासको कंलइः लगाते हैं--छसको निष्ठर बतलाते हैं। परन्तु 
उसके सब कास मडलमय हैं; क्योंकि वह तो आपंहो 
मएलसय है। ह 
सिराजुद्दोला बड़ा इन्द्रिययरायण था। सतोके सतोत्व क्‍ 
नाश करनेमें उसको कुछ भो सइंगेच नहों होताथा। इसो 
. कारण उस करुणासय परमेश्वरने यह घटना उपस्थित को । 
|| इसोसे सिराजुद्दोलाको सतिमें कुछ परिवत्तंन हुआ। इस 
,. अंटेनासे उसके हृदयमें ऐसो चोट लगो, कि स्त्रो-जातिसे उसे 
कुछ-कुछ छणा उत्पन्न हो गई झोर सतो स्त्रियोंके सतोत्वको 
रक्षा होने लगो 
... यद्यपि सिराजुद्दोलाको स्त्रो-जातिसे छणा होगई थो, किन्तु 
“ इस जोवनमें नारो-जासतिसे वह बिल्कलहो अलग न हो सका। 
|. वह लतफुचिसा नामक एक रमसणोके सौन्दर्य पर मुख्य होकर, 
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उसका अनुरक्त हो गया और उसको अपनो पत्नी बनाया। 
इसके सिवा और किसो के प्रेममें वच्च आवड नहीं हुआ । 
लुतफन्षिसा जेसोहो रुपमें अद्वितोय थो, वेसेहो अनुपम 
गुण भो उसमें थे। वह्च रूप और गुणमें नारो-कुलको गशिरो- 
मणि थो। क्या पाठकगण उसका हाल जानना चाहते हैं ? 
शायद आपने सोहनलालका नाम सुना होगा ? जिस 
मोहनलालका नास इतिहासमें स्र्णाक्षरोंमें लिखा हुआ है, 
जिसके अदुभुत वोरलको ख्याति जगत्‌-भरमें प्रसिद्द है, 
लुत॒फुन्िसा उसो वोर-केशरो सोहनलालको बहन थो । 
मोइ्नलाल जातिके कायस्थ थे। दरिद्वताके वश, दोनों 
हो भाई बहन नवाब अलोवर्दी के घरमें पले थे। लुतफुत्रिसा 
साधारण परिचारिकाका काम करतो थो और मोहनलाल 
. नवाबको सेनासें नोकर थे। किन्तु किसोका भाग्य स्देवह्ो 


_एकसा नहीं रहता। भाग्य-चक्र नियत समय पर चक्कर 
खाता है। इसो भाग्यचक्रके घूमनेसे, ऐश्येशालो पथका 
भिखारो हो जाता है और भिखारो राजा। मोहनलाल और 
लुत॒फुलिसाका भाग्य फिरा। दोनोंडो उच्नतिके शिखर पर 
पहुँच गये।..... अं 6 आर 

. लुतफुन्निसा पहलेह्नो सुन्दरो थो, तिस पर नव-योवनका 
आगसन,-रूप मानों फूट निकला।. ४ 

. लतकुबिसाका यह भलोकिक रूप देखकर .सिराजुद्दौ 

बोरे उसका प्रेस उसको 











घूण . | सिराजुदीला । 





गया। स्तो-जातिके ऊपर जो ४णा उसको हो गई थो, वह 
जाड़ेके आनेसे व्षाकालके पानोके बादलोंको तरह, धोरे-धोरे 
आकाशरुपों हदयसे इटने लगी । द 

सिराजुद्दोला लतफुलिसाको तरह-तरहसे परोक्षा करने 
लगा । एक दिन उसने लुतृफुत्षिसासे कचहला भेजा,-- झाज 

तुमको हमारे साथियोंके साथ आमोद-प्रभोद करना होगा।” 
उसने कहला सेजा,-- “जो नारो पतिके सिवा और किसो से 
. आमोद-प्रमोद कर धकतो है, वहच् वेश्या है। में वेश्या नहीं हुं । 
मैं युवराजके अन्न ओर आय्रयको पलो हुई हू, किन्तु इस उप- 

कारसे में उनके आनन्दके लिये अपना धम नहीं बिगाड़ गो । 
- इस उत्तर पर सिराजुद्दौला क्र इ नहों इआ ; वरम्‌ मन 
हो सन उस पर सन्तुष्ट हुआ। 

फिर एक दिन ल॒तफबन्निसाको परोक्षाके लिये, सिराजुद्दोला 
बहुतसे रुपये भोर सहामूल्य आभूषण इत्यादि लेकर, अँधेरो 
रातेमें उसके घरमें घुछा। लुत्‌फन्िसा उसको देखकर, लज्जा 
. और भयसे घरमें एक ओर खड़ो होकर, कॉपते हुए गलेसे 
. बोलो,--“जहापनाह ! इस अँधेरो रातमें भाप किस अभिप्रायसे 
. इस अनाधिनोके घर आये हैं? इस समय यदि आपको 
. कोई देखले, तो मेरे नाममें कलइः लगेगा; इसलिये आप 
- शोधघ्रहों इस दुःखिनोके घरसे चले जावें।” ह 

सिराजुद्लाने हंसकर कहा,-- सुन्दरो! में तुम्हारे रूप 
और नवयोबन पर मुग्ध होकर, तुम्हारा प्रेमपात्र बनने को 





हह्न्‌ 
हक 












बड़गलका अब्सिस मवाव। 
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आया हूँ। तुम्हारे प्रेमके बदलेमें, में तुमको यंद्र मद्ासूरूय 
गहने और रुपये देता ह--तुम इनको लेकर मुकको चरि- 
ताथ करो । सुझूको तुमसे बड़ा प्रेस होयया है और अब 
तुम सुकको निराश सत करो ।” 

यह सुनकर लतफ़ जचिसा काँप उठो। उसके सब शरोर से 
पसोना टपकने लगा । कुछ देर चुपचाप खड़ो; रहकर उसने 
कहा,-- बादशाह ! छम्मा करो । आपके रुपयोंके लोभसे, मैं 
अपना सतोत्व नष्ट नहों करू गो। जो स्तो रुपयेके लोभसे अपना 
पवित्र सतोत्व-रत्न बिगाड़तो है,उसको मैं छणाको, दृष्टिसे देखतो 

। जहाँपनाह ! आप मेरो आशा छोड़ दें। यह अभा- 
क्‍ गिनो आपको आशिता और पालो इुई है। आखिताके साथ 
| असद व्यवहार आपको शोभा नहीं देता है। यदि आपहो 
रक्षक होकर भचक बनेंगे, तो रक्ा के. लिये. किस के पास 
जाऊँगी ? राजा असहाय का सहाय होता है। वहो राजा 
छोकर, आप छेसा अविचारका काम क्यों करते हैं ? इस 
दुःखिनोी को सदेवके लिये कलइ-सागरमें क्यों डालते हैं? में 
झनदा हुँ, अनढ़ाके ऊपर अत्याचार आपको शोभा नहों देता 
है। आप मेरो आशा छोड़ दें, मेरो रुच्य करें और दुःखिनोके 
झिर कलझूका ठोका न लगावें-अनाथिनो को. चिर-दुःख- 
खागरमें न डालें जे 

.. सिराज--सुन्दरो ! तुम क्यों हथा आशइक करतो हो ? 


























४९... सिराजुद्दौला। 








तुम इनको लेकर मेरो वासना पूरो करो। मैं तुम्हारे रूप 
पर मुग्ध होगया हँ। सुन्दरो! और विलम्ब सत करो, सुझक 
को बहुत कष्ट मत दो । तुम कलइः के भयसे डरतो क्यों 
हो? इस अँघेरो रातमें मेरी इच्छा पूरी करने से कौन 
ज्ानेगा ? फिर द्था बातें करके समय क्यों खो रहो हो ! 
आशो, मेरे पास आओ । 
... जब कोई उपाय नहों रइता है, तब रमणो का अन्तिस 
... हपाय रोना है। लत्‌फश्विसा निरुपाय होकर, आँखोंमें अ्ँस- 
.. भरकर बोलो,--बादशाह ! यद्यपि मैं आपके घन्न से पलो 
.... हू, यद्यपि में सुसल्यान होगई हू; किन्तु जबकि मैं 
_ इिन्दू-रक्षसे पेदा हुई हूँ, तो मुसल्यान होनेपर भो हिन्दुओं को 
 शोति-नोति, आचार-पद्धत कभो नहीं छोड़ सकतो है । अश्ना- 
भावसे सरना है तो सरू गो, आपके हइाथसे प्राण जाये सो भो 
सुभे स्वीकार है; किन्तु पतिके सिवा और किसोके हाथमें 
नारोके पवित्र सतोत्वरत्न को जाने न टूँगो। जो रमणो धममको 
नहीं मानतीं, पापसे भय नहीं करतीं, रमणोके गीरवधन सतोत्व- 
रलके ससको नहीं समभरतों, वो जिसके-तिसके हाथमें 
. आव्मसमपण कर सकतों हैं। मैं प्राण रहते, अधर्स करके और 
.. कोन हो सकूगो। जो मुझे धमको साक्षो करके पत्नो 
.. खरुप ग्रहण करेगा, उसोको में होऊँगो। बचह्ो मेरे इस 
” जोवन-योब्रन॒का एकमात्र मालिक होगा। आप भेरो भाशा 
+ ्याग करें, और शोघहो इस दुःखिनोके . घरसे निकल 
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सिराजुद्दौला लुतफु- 
जिसाके पवित्र हृदय और दृढ़ सइल्पको देखकर बहतहो सुखो 
ओर झानन्दित हुआ । सन हो सन उसको बड़ो प्रशंसा को । 
लुतफुत्रिसाके हृदय और सनको अचल और अटल देखकर, 
तत्कालहो उसने अपने सन और प्राण उसको समर्पण कर 
दिये । हे 


.. और कहा,-- लुतृफुशिसा! मैं सत्य कहता हूं, कि इस समय 








में तुम्हारो प्रेमांकाइपके लिये नहीं आया था, वरन्‌ तुम्हारो 
परोक्षा करनेको भाया था। अब मैरो समभर्में भाया है, किं 
तुम क्या चोज़ हो। में फ़ुज़्ोके व्यवहारसे स्त्रो-जातिसे जितनो 





तुम अपने सतोत्वके गौरव और आदरको अधिक समभतो हो 
कि नहों । तुम उस परोक्षामें पास हो गई । लत्फुन्िसा! 
योग्य तुम्हों अकेली 
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ध्8 ... सिशजुद्दोला | 





कहते-कछते वह रो पड़ो ओर आँखोंका जल कपोलों पर 
गिरने लगा | 

सिराज--लुतफम्षिसा ! मैं तुमसे हँसो नहों करता हें। में 
सत्य कच्ठता हू, कि आजसे तुम भेरो प्रधान बेगम हुई । मैंने 
तुम्हारे रूप और गुण पर मुग्ध होकर तुमको पत्नो-स्वरूप 
ग्रहण किया । यदि मैरो बात पर तुमको विश्वास न हो, तो 
मैं परमेश्वरकी साचो करके कंहता हूँ, कि तुस मेरो धम-पत्नो 
हुई । 
. लुतपुशञ्चिता और कुछ न कद्द सको । सनहो सन सोचने 
लगो,-- क्या सत्यहो मेरा ऐसा बड़ा भाग्य है, कि मैं बड़गल, 
बिद्चार और उड़ोसांके नवाबको वेगम होऊँगो १” 

सिराजुद्दोलाने उसे चपचाप खड़ो देखकर कह्ा,--“लुत्‌- 
फबन्निसा ! क्या सोच रहो हो ! क्या सिराजके हाथमें आत्म- 
समपण करना नहों चाइतों ? 

अब लुतफुलिसामें वात करनेको शक्ति आ गई । हँसकर 
बोलो,--“ आप यदि दया करके यह पद मुझको देंगे, तो क्या 
दासो कभो असम्मत हो सकतो है?” यद् कहकर सिराजुद्दोला 
के हाथमें उसने आत्मसमपंण कर दिया। द 

यद्यपि लुतफुन्िसा आज मुसलमान है, परन्तु मुसल्मानके 
यहाँ तो वह उत्पन्न नहीं इुई थो। वच्ठ परम पवित्र डिन्दू-कुलमें 


। “.“” जन्मों थो, हिल्टूके रकसे उसका शरोर बना था। वह दरिद्र- 
.. साके वश सुसक्यानके घरमें पलो धो; नास भो मुसस्यानों 
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बड्नलका अन्लिस मवाब । 





चिजरीििलीफिजीििलरी 


रक्खा गया था, किन्तु इस इतनेसे कुलका भौर रह्का गुण 
क्या लोप हो सकता है १ 
लज्जा, दया, भक्ति,यद्धा, निष्ठा, भय और पवित्नता इत्यादि 
गुण--जिनके लिये हिन्टूनारो संसारमें आदश और पूज्य है-- 
 लुतफुलजिसामें क्यों न होने चाहिए १ न 


रु अ 


इन गुणोंके होनेंदेहो लुतफुलिसा आज सिराजुद्दोलाको 
घमपत्नो बनतो है। 5 
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ग्यारहवों परिच्छेद । 


थी 
मर अटई धर बगो लोगोंने गड़बड़ आरम्भ करदो | लोग 


किन 





| तरह-तरहके दुःखोंमें पड़ गये, प्रायः सभो 
। ६ » अपनो-अपनो पूजो खो बठे। देश-भरमें 
हाहाकार मच गया! दुःख भोर शोकसे 
क्‍ लोग व्याकुल हो उठे। किसोके पास खानेको भो न रहा । 
हि महाराष्ट्र लोगोंके दलके दल आते और नगरों ओर गाँवॉमें 
भर प्रवेश करके जो कुछ पाते लूट ले जाते। जो अतुल ऐश्व- 
। शालो थे, वच् भो पथके भिखारो हो गये। किसोके पास कुछ 


भो न रहा। इतने पर भो, जो जन्मभूमिको मसाया- 
|. समता न छोड़ सके, वे लोग अपना सब इरण कराकर 
.. ओो जन्मभूमिमेंडो बसे रहे; नहीं तो गाँव-गाँवमें, नगर-नगरमें 
.. यहो दिखाई देता था, कि बहुतोंने जन्मभूमिको ममता छोषट 
दो और देशान्तरकों भाग गये। सब देश, नगर भोर गाँव 
|... खालो हो गये। सहाराष्ट्रोंके अत्याचारको सोसा नहों 
[.. ५ 2थो। फूसके छप्पर तक जला दिये, खेतोंमें भनाज नहीं 

.  कोड़ा। ८ «८ 
यह सब्बाद नवाब अलोवरदोक्षे पास पहुंचा। दूतने बड़े 





हन् े 








बड़गलका अग्तिस नवाब । पूछ 


आओ 


अदवसे जाकर सलास किया और हाथ जोड़कर बोला,-- 
“देश, नगर ग्योर गाँव सबड्ी सनुष्योंसे रहित हो गये हैं, भर 
श्मशानपे ज्ञात होते हैं ।” ः 
नवाब अलोवदी ने पूछा,-- किस कारण देशको यह हालत 
डुई्दे है १” 
दूतने हाथ जोड़कर कहा,--“बादशाह ! बरार प्रदेशसे 
राघोजो भोंबलाके सेनानायक भास्कर परिष्ठत और पूनाये बाला 
जोने आकर नगरों का यह सत्यानाश कर दिया है। गाँववालों 
के पास जो कुछ था, सबच्चो छोन लिया है। सब लोग बड़ा 
क्ेश भोग रहे हैं। बहुतणे लोग, कुछभी न रहनेके कारण, 
देशान्तरकोी भाग गये हैं ।” 
यह सुनकर कुछ देर तक तो अलोवर्दी चुप रहे; फिर पूछने 
लगे,--' थे लोग कष्ट पहुँचाकर शोगोंका माजहो लेते हैं या 
लड़ाई भो करते हैं १” 
हु हूत--ज्ञात होता है कि देश, नगर घोर गाँवों पर अधि- 
क्‍ कार करनेकी एनको इच्छा नहों है। यदि इनका यह 
उद्देश्य होता, तो चोरोंकी तरह भय दिखाकर और पअत्याचार 
करके उनका यथासवंस्र क्यों लूटते और दरिद्वोंके सुख॒का आस 
क्यों छोनते १ 
. अलोवर्दी-तो इनका उद्दृश्य क्या है ? 
..... यह में नहीं जानता, कि ये युद अथवा राज्यव्य चाहते हैं 
«या नहीं; परन्तु यह में जानता हूँ, कि केवल रुपया चाइते हैं। 
य्र 
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ध््८ .... सिराजुद्दोला। 


| जा ञ हा चशिशलए किया टएटलल कक - नकल कक ० नकी पा 7 कुक के चय किविनन अड्डे धन 7 किलिट ह मिली लए पाहू, ४ >ककनताए।. + पालक लीनिनननाला कक पपाकलक्कन अनननिनणी गारकी गए अं खिलाओ हू 7 ऊज “तक + «>> ऊ वेग: फेरे एफ बनती ८पा 0पपिदढ + 7४-२४ प्क-अयूस०भ-त कक ५ पथ >वकलाकक+ २ + ५५ --/ सना >माफन" कै कप टापाछाफकमनरन ०५०० थ० "न +> जा" -+- 7 पएजफि काना गा कप. सीन न०क4. के शक 
(60 ४7६ के 
) ः 
। 
रा | 
कब |; | 
है हि 
| $ 
। गा 
| 
॥ | 


यह सुनकर सभाके सब लोगोंने इंसकर कहा,--'तो न्नात 
होता है, कि थे लोग चोर हैं ।” 
छूत-यदि चोरहो हैं, तो साथमें सेनाका क्या काम है ? 
 अधिलोवदी--उनके साथ कितनो सेना है १ 
छूत-अमुमानसे दस हज़ार होगो। 
अलोवदों-दोनों दल क्या झापस में मिल गये हैं ? 
टूत--नहों, दोनोंहो अलग-अलग गाँव लूटते हैं । 
(| अलोवरदी-दोनों पत्षोंके सेनानायक कौन-कौन हैं ? 
पक छूत-मैं पहिलेहो कह चुका हूँ, कि राघोजो को भोरसे 
..... भारकर पण्ष्टित सेनापति होकर झाये हैं; चोर बालाजो को 
... पओरसे खय॑ हो हैं। 
क्‍ अलोवदने कुछ देर तक सोचकर, सेनाको युद्र-यात्राके लिये 
तय्यार होनेका हक दिया और उसो दिन सेना सहित कटवार 
को भोर चल दिये। नवाब झलोवर्दी ने सोचा, कि यदि 
| में सेना लेकर महाराष्टटदल पर चढ़ाई करूँगा, तो शायद वह्द 
हक डरकर भाग जायें, किन्तु थह उनका भ्रम था; भौर शोघ्रहो 
. ।.. वह भ्त्रम जाता भो रहा। उन्होंने वहाँ पहुचकर देखा, कि 
2 पे उन लोगोंने कटवारका किला अपने हाथोंमेँ कर लिया है। 
.. यह देखकर नवाबने सोचा, कि केवल भय दिखानेसे वे लोग 
किला नहों छोड़ गे; युद करना होगा। यह दृढ़ करके नवाबने 
अपने शिविर वहाँ लगवा दिये ओर महाराष्ट्र लोगोंको लड़ाई 
को खबर भेज दो; किन्तु वह लोग तय्यार नहों हुए ऐसा 
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बचुगलका अन्तिम नवाब । भू८ 





ज्ञात हुआ, कि लड़ना उनको अभोष्ठ नहों था। इसके लिये 
उन्होंने एक कौशल रचा। अथांत्‌ कुछ सेना तो उन्होंने 
अलोवर्दीं से लड़नेको भेजो और कुछके कह हिस्से करके 
नगर लटने को मेज दो । शोर यहाँ तक नोबत झा गई, कि 
रातको नवाबके शिविर तकमें से सेनाके कपड़े, हथियार और 
खाने-पोनेको चोज़ें च॒रा-चुरा कर वे ले जाने लगे। 

अलोवर्दी यह देखकर बड़े व्य्न हुए और एक प्रकारसे 
मरचडोंके सामने हार खा गये। अन्तको नवाबने दिन-शत 
लड़ाईको ठानो । मरचद्टोंका उहं श्य तो लड़ना था हो नहीं, 
उनको तो केवल रुपयेको इच्छा थो। परन्तु तोभो जो कुछ 
थोड़ा-बहुत नवाबसे लड़ते थे ; उससे उनका यहो आशय था, 
कि नवाब दुचित्ते बने रहें भोर उनके लूटनेमें कोई विप्न न 
डालने पावे। 

लटनेवालोंने सुयोग पाकर और मोका समभ्ककर सुशि 
दाबाद जा घेरा ओर अतुल ऐशर््थके अधोश्व र, कुवैरके प्रिय 
पुत्र, फृूतहचन्द जगत्‌सेठका खज़ाना लूट लिया। बनियोंके 
घर, दरिद्रोंके घर, जो सासने झाये सभो लूट लिये। यदि 
नहों लूटा, तो केवल राजप्रासाद । 

अलोवर्दी को और लड़ाई नहों लड़नो पड़ो । यह सम्बाद 
पाकर कि मरहट्टा लोग मुशिदाबाद लूट रहे हैं, नवाब बड़े 
चिम्तित हुए भौर लड़ाई छोड़कर राजप्रासाद भोह परिवार 
को रचाके लिये सुशिदाधादको चल दिये।... 


१ 








8३2 काल ४4 32८27 १-2 अलिक "डे उवसान मम लत न पलक + न मीलकीणनज 5 





देन सिराजुद्दोला । 





अलोवर्दी मुशिदाबाद भरा गये और मरहद्या लोग भो 


मुशिदाबाद छोड़कर चल दिये। नवाबने राजधानोमें भाकर 
देखा, कि बगियोंके कारण मुशिदाबाद बिल्कलहो यशोभ्वष्ट और 
मानवशून्य हो गया है! मनुष्य अपने पासका खोकर पथके 
भिखारो हो गये हैं! हाहाकार भोर रोना-चिल्लाना मचा हुआ 
है | जगतधेठके खज़ानेसे प्रायः एक करोड़ रुपया चला गया है ! 

अलोवर्दोयशा यह देख-सुनकर बहुतहो उद्दिग्ग हुए। 


यद्यपि लोगोंको समका-बुकावार उन्होंने स्थिर किया, किन्तु 


सन हो सन नवाब बड्ले चिन्ताकुल हुए। ह्योंकि जब उन्होंने 
जगत्‌्सेठ का खज़ाना लूट लिया है,, तब राजप्रासादके लटने 
में क्या देर लगतो है? और जब तक बरगियोंकी परास्त करके 


भ्रगा न सकें, तब तक राज्य और. प्रजाका महल नहों है। 


अधिकतर तो यड्ो सम्भावना है, कि राज्यपरिवार पर भो वे 


अत्याचार न करने लगें | 
इस प्रकार बहुत कुछ सोंच-विचार कर नवाबने स्थिर 


किया, कि जब तक इन लोगोंको यहाँ से निकाल न सकें, तब 
लक राज्य-परिवार को रक्षाका भार किसो उपयुक्त आदमोको 
सॉंप दे । क्योंकि यदि परिवारको रखित स्थान पर न रक्वेंगे, 
तो निश्चयहों बगियोंके हा्थोंसे अपमानित होना पड़ेगा और 
बेखटके हुए बिना उनको दसन भो न कर सकेंगे। 

.._ विचज्नण अलोवर्टों ने सनहो मन यह स्थिर करके, पद्मां 


. और महानन्दा नदियोंके सड़स पर, गोदागाड़ो नामक स्थानमें,. 


का 


हम, 








| 
] 





कक 


 बड़गलका अन्तिम नवाब । १ 
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वास-भवन नि्िष्ट करके, वहाँ सब परिवारको भेज दिया और 
अपने दामाद नवाज़िश सुहब्यदकोी उनके रक्षणका भार 
सॉप दिया।. 
. इस प्रकारथे परिवारको रख्ित रखनेसे नवावका एक और 
भो प्रधान उह्दे श्य था। वह यह कि ये दोनों नदियाँ बड़ी वेगवान्‌ 
हैं, इनको पार करके सरहट्टा लोग गोदागाड़ो गाँवमें सहजही 
घुसकर अत्याचार नहीं कर सकते थे।- यहो सोचकर, नवाब 
ने यह जगह रहनेके लिये बनवाई थो। .... 

केवल परिवारहो को रखकर नवाब निश्चिन्त नहीं हो 
गये। बगियोंकोी गड़बड़के मारे राज्यमें अशान्ति और 
अराजकता फैलो हुई थो। उस सबको निवारण करके, 
शान्तिको प्रतिष्ठा और अपनो राजशक्षिको जयघोषणाके लिये 
भो उन्होंने पूरा-घूरा बन्दोबस्त किया। उन्होंने सिशजुद्दौलाको 
मुशिदाबादकी रक्षाका भार दिया। दोवान राजबल्नलभकी 
ढाके का, जनुहोनकी पटनेका, और सय्यद अधहमदको पुनि- 
याका भार सौंपा । 

किन्तु ऐसा अच्छा बम्दोबस्त करने पर भो, थे बगियोंको 
निवारण न कर सके। मरहड्टा लोग मुसल्मानोंको आँखोंमें घूल 
फ्ोंककर लूटमार करने लगे। लोग व्याकुल हो उठे और 
बारस्वार नवाबके पास जा-जाकर, अपने दुःख-दुग तिको कथा 
सुनाने लगे। बहतोंने अपने-अपने वास-स्थान छोड़ दिये और 
जड़लमें जाकर आश्रय लिया । द 





१000॥॥श॥ए७एएएशएएएएछाक... 


६५ सिराजुद्दोला । 





कक आन 





जा 


द नवाबने देखा, कि मरहटोंकी दमन करना अधवा निकाल 
देना सहज नहीं है। वच चोस्डाकुओंसे भो अधिक भया- 
. नक हैं। डाकू लोग रांजदण्ड़ से डरते हैं;चोर लोगोंका 
.... घन-रत्ष चोरोथे लेते हैं ; किन्तु बर्गी तो राजदण्ड्से भो गहों 
| डरते हैं, लोगोंका धन प्रकाशर्में छोन लेते हैं और युद्द 
+.. माँगने पर युद भो करते हैं। ऐसे भ्त्याचारियोंकी छलबल 
ओर कोशलसे जिस प्रकार छो सके वशोभूत करके, अथवा 
समूल नष्ट करकेह्रो निस्तार पा सकते हैं अग्यथा 
नहों। द 
पा नवाब अलोवर्दी व्याकुल हो गये। दिन-रात पगड़ों 
. उलारने और तलवार छोड़कर विश्वास करने तक का अवसर 
.. नहीं था; सेना लेकर केवल मरहटेंके दमन करनेके लिये 
.. वे उनके पोछे-पोछे घूमने लगे। 
मरच्चद्टों को युद्धमें परास्त करना कठिन समभ्कर, झलो- द 
वर्दों ने एक अपूत्य जाल रचा ; अर्थात्‌ बालाजोके पास सख्ति- ' 
प्राथनाके लिये दूत भेजा । ; 

यथासमसय दूत बालाजोके शिविर-द्वार पर पहुचा। दूत 
का सस्बाद बालाजोके पास पहुँचा। बालाजोने उसको भोतर 
.. झनेका कद्दा। दूतने बालाजोके पास पहुंचकर बड़े भदबसे 
; . 2 सलास किया। वालाजोने उसको बैठनेको आज्ञा दौ। दूत 
बैठ गया।१ “ बालाजो पूछने लगे,-- दूत) तुस कहाँसे आ 

रहे हो ९?” 
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ऐ .. बडुगलका अन्तिम नवाब | दे 


5 ..दूतने धोरे-घोरे कद्दा,--“मैं नवाव अलोवरदों के शिविरसे 
झा रहा हू ।” 
यह् सुनकर बालाजोके विस्मयकों सोसा न रहो । नवाब 
उनके प्रवल शत्रु थे, नवाबने छूत सेजा है इसका क्या कारण 
१ बहुतहो कौतूहलवश होकर बालाजो पूछने लगै,---“दूल ! 
.. ब्रवाबने तुमको भेरे पास किस सतलबसे भेजा है १” 
त--आपके साथ समब्धि करनेको । 
बालाजो बड़े गवंसे बोले, --“तो क्या नवाबको अब हमारे 
बलका हाल सालूस इआ ९ ओर क्या युद्यमें हमसे पारन 
पाकर, उसने समन्धिका प्रस्ताव किया है ? भक्तछा-भच्छा, 
उसको इस सुमति पर खश हो गया हू । मरचडेंके साथ 
युद करना अथवा उनके दसन करनेको चेष्टा करना, बड़े 
नवाबका काम नहों है। यदि नवाब हमारे साथ सन्धिका 
प्रस्तावन करता, तो भ्रन्तमें उसको मुशिदाबादको मसनद 
तक निश्चयत्तों छोड़ देनो पड़तो। किन्तु झब मैं समझ 
गया हूँ, कि नवाब बड़ा बुद्धिमान और चतुर है। इसोसे उसने 
मरहट्टोंसे युद्यमें हारकर, अपनेको हास्यास्यद बनानेसे पहिले 
हि हो, समब्धिका प्रस्ताव करके, अपने प्रतापको अछुता बना 
.. रखनेको अभिलाषा को है। अच्छा, में उसके प्रस्तावसे सम्मत 
होगया। क्‍ ४ 
बालाजोके इन गवं-वाक्योंको दूत सह न सका £* अपने हाथ 
हा जोड़कर, नम्त्र वचनोंमें उसने धोरे-घोरे कह्दा,--“वोरवर ! यदि 





असर ओर न नननी ५ 
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88 सिराजुद्दीला । 
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बातचोतमें इस दासके सुख से कोई अनुचित बातनिकल जाय, तो 
कसा कोजियेगा । किन्तु आपने जो कुछ अनुमान किया है, 
बह आपका ख्वमसाच है। नवाब अलोवदों यद्यपि हद्ड हो 
गये हैं; तबभो इस समय उनमें इतना बल है, कि आप क्षण- 
मात्र भो उनके सामने तलवार लेकर युद्धभें ठह्वर नहीं सकते । 
यह मरहटोंकोी सेना क्याहै! नवाब आपको सेना देखकर 
विचलित नहीं हुए हैं। विशेषकर, दिल्लोश्वर मुच्च्यद शाहके 
रहते हुए भो जो स्वाधोन भावसे बड़गल, बिडार और छड़ोसाका 
शासन कर रहा है, वह इन सुट्टो-मर मरहदोंको देखकर 
विचलित होगा, ऐसा आप न समझना भोर सुकाबलेके 
युद्दमेंभी वह हटनेवाले नहो हैं । 

बालाजो--भच्छा, जो कुछ तुम कहते हो उसका मैं 
विश्वास करता हूँ ; किन्तु उनको फीज किलनो है ९ 

छूत--चमा कीजिये, इस प्रश्चका उत्तर में नहीं दे 
सकता । किन्तु यह आपको भ्रूल है। युद्ध फोजको संख्या 
से क्या डो सकता है ? लड़ाईमें तो युदड-कौशलहो सुख्य है। जो 
इस कीशल को नहीं जानता, वह असंछ्य थेना और बढ़िया- 
बढ़िया हथियारोंके होने पर भो पराजित हो होता है। 
.. दूलकी इस युक्तिपूर्ण बालकों सुनकर बालाजो मन हो सन 
सन्तुट हुआ और बो ला,-- परन्तु मैं एक बात पूछता हूँ, कि यदि: 


/ नवाब अलोवर्दी मरहहोंकी सेना और बालाजोके पराक्रमसे 


भयभोत नहों इए हैं, तो सम्धिका प्रस्ताव क्यों किया है ?” 


बह 

















व्चय्च. 


बड्ालका अन्तिम नवाब । है भू 
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900 >ज ० आंध्लो 


दूतने यह सुनतेहो कुछ सुस्क राकर उत्तर दिया,-- इसका 
झोर सतलय है ।”” 
बालाजो--वह क्या बात है, तुम जानते हो १ 
टूत-हाँ, में जानता है । 
बालाजो-तुम ढूत होकर नवाबका अप्निप्राय, किस 
प्रकार जानते हो १ उत्होंने का अपने सनका हाल तुमसे 
कहा है १ द 
त--नहीं, मुझसे कहा नहों है। 
बालाजो -तो तुमने किस तरह जाना १ 
दूतने इँसकर कह्ा--“जो दूतका काम करता है, वह 
अपने सालिकको अवस्थाकों देखकर उसके चित्तका भाव जान 
लेता है। यदि इस तरह जान न ले, तो दूतका काम किंस 
भाँति करे १” 
बालाजो-तो तुम बतला सकते हो, कि नवाबने किस 
अभिप्रायसे मरहहोंके साथ सन्धिका प्रस्ताव किया है ? 
छूत-हाँ, बतला सकता हें; किन्तु नवाब बहादुरने सब 
मरहडोंके साथ सम्धिका प्रस्ताव नहीं किया है, केवल आपको 
के साथ ऐसा करनेको इच्छा है। 
बालाजो विस्मयके साथ पूछने लगे,--“सब मरचडोंके साथ 
सन्धिका प्रस्ताव न करके, केवल मेरेहो साथ करनेसे उनका 
क्या प्रयोजन है १” 5 
टूत-नवाब बहादुर डाकुओंकोसो प्रकृतिवाले भास्कर 
८. 


का स्थल कल पल, के हे पक कमी हू 
>> रशनिनिनिलिल कप न पर मा ला 





दर सिराजुह्दोला । 
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और ७, / जज रह हिट नरक यतिफ, 


परिडडत से भोतर-भोतर छणा करते हैं। जो आदसो युद्ध न 
करके, डाकुश्लोंकी तरइ लोगों का यथासवंस्त्र लूट लेता है ; 
उसके साथ क्या बड़गल, बिद्चार और उड़ोसाके नवाब कभो 
सित्नरता कर सकते हैं ? मरहद्य होने पर भो भास्कर परिष्ठत 
डाकू है। वोर-हृदय अलोवर्दों डाकूके साथ मित्रता नहों 
कर सकते। आप योदा शोर तेजस्वी पुरुष हैं; इसो 
कारण नवाब बच्ादुर केवल आपहोके साथ सन्धि-सूकमें 
|... आवद् होनेकोी अभिलाष कर रहे हैं। उनका गूढ़ अभिप्राय 
+. यह है, कि आप सरोखे योग्य योदाकी सहायतासे दिल्लोका 
.... सिंद्ासन अधिकारमें लावें। क्‍ 

दूतको चातुरोके आगे बालाजो ओर कुछ न कह सके । 

बोले,--“समन्धिको शर्ते' केसो हैं ९?” 

..._ दूत--यदि आप नवाबकों सच्चायता करेंगे और उस सहा- 
यतासे नवाब बहादुर सुश्य्यद शाहको परास्त करके दिल्लोका 
सिंहासन प्राप्त कर ले गे, तो आपको यह्चो सुशिदाबादकोी मस- 
नद भिलेगो और आप नवाब होंगे। द 

बालाजो--मैं इस प्रस्तावशे सब्मत नहों हूँ । मुसल्यान 

.... दिल्लोके सिंहासन पर बेठे भोर में सरहद होकर सुसज्यानके 

..... अधोन रहें, यह कभो नहीं हो सकता। 

... _- दूत-तो आप किस तरह पर सम्धि करनेकों उद्यत 

ढ़ ] का होंगे? ... 

पक बालाजो-मैं रुपया चाहता हू। यदि अलीोवर्दी मेरे 








किट तिपप पर पक: 
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साथ सन्धि करनेको प्राथों इुआ है, तो में रुपयेके सिवाओऔर 
किसो बात पर सम्मत नहों हूँ । 
छूत मनहो सन हँसा और बोला,-- 
चाहते हैं ?” द 
बालाजो--एक करोड़ रुपया । 
छूस-- इतना मिलने पर भाप इस देशसे चले जायेंगे १ 
बालाजो-हाँ, ओर क्या 
त-फिर कभो इधर आनेको इच्छा तो न होंगो ? 
बालाजो--यदि नवाबको फिर कभो सहायताको आवश्य- 
कता ह्ोगो, तो आऊँगा ; नहीं तो नहों । 
त-तो फिर सब्धि होना स्थिर हो गया। आप अपना 
इच्छित रुपया लेकर सन्धि-पत्र पर इस्ताक्षर कर देगे। अब 
में विदा होता हूँ । यह कद्कर दूत चला गया। 


७३ 





आप कितना रपया 








| 








बारहवाँ परिच्छेद । 


आओ २६६४९ खाजो के साथ सब्धिका प्रस्ताव तो एक तरह 


दर द अं बा 5४६ पर ठोक हो हो गया; परन्तु रुपया कहाँ है, 
. २ कक जो दिया जावे ? अलोवर्दों ने देखा कि | 
... अं 2४2४४४४४ ४६ खज़ानेमें एक करोड़ रुपया नहीं है, यह के 
रा .. देखकर वह अपार चिन्तासागरमें डूब गये । यदि बालाजोका 
... चाहा हुआ रुपया न दे गे, तो मरचट्टोंके अत्याचारसे राज्यकी 
दुगति होगो,लोग भूखों मरेंगे शोर देश छोड़कर भाग जायँगे। 
प्रजाथेहो राजाका राज्य है ; प्रजाके सुखमेंहो राजाका सुख है; 
प्रजाका धन है, सो राजाका धन है ; प्रजाको शान्ति राजाको 
.. शा्ति है, और प्रजाहोके महलमें राजाका मल है।. जब । 
। .... राजा और प्रजामें ऐसा घनिष्ट सम्बन्ध है, तब यदि प्रजा का 
। अत्याचारसे देश छोड़े, अनाहारसे भूखों मरे, तो राजाके राज्य जे 

का क्या होगा और वचह्च राजा किसको लेकर राज्य करेगा ? 

. नवाब अलोवदों मन हो मन इसो तरहको आलोचना करते- 

करते बहुतहो व्याकुल हो गये । वह्ठ दिन-रात स्थिर चित्तसे 

रुपयेको चिन्तामें रहने लगे। रुपयेके अतिरिक्त बालाजो और 
. किसो बातसे सन्धि करनेपर सम्यत नहों होगा, ओर जब तक 
बालाजो वशर्मे न होगा, तब सक बगशियोंका उपद्रव बन्द न होगा, . 
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प्रजाको रक्षा भो न होगो, राज्य भो न रहेगा, ये सब बातें 
गनवाबने अच्छी तरह समझ लो थों । इसलिये वह रुपयेके लिये 
बहुतहो व्याकुल हुए । जेसे राजा इरिस्रन्द्रको विश्वामित्रका 
ऋण चुकाने के लिये सब संघार अश्धकारसय दिखलाई देता 
था; उसो तरह भाज अलोवर्दी को भो ज्ञात इआ | 
:.. जब नवाबके बहुत सोचने-विचारने पर भो रुपया जमा 
करनेको कोई तरकोब समभरमें न आई, तब उन्होंने सिराजुद्दोला 
को बुला सेजा। 
नाना केब॒ुलाने पर सिराजुद्दोला शोघ्रहों होराकोलसे 
राजभवनमें आ पहुँचा। नवाब उसके आनेको राह देखहो 
रहे थे । दोहित्र को बड़े आदर से लिया और सन्त्रणाग्टहमें ले 
जाकर उसे अपने पास बेठाया | कुशल पूछनेके बाद कहा,-- 
“सिराज। बगियोंके मारे तो राज्य उधल-पुथल हुआ जाता 
है। प्रजा बड़े कष्टमें है। कोई तो देश छोड़कर देशान्तर 
को चले गये हैं, कोई जड़लमें आश्रय लिये हुए हैं। प्रजासे 
हो राजाका राज्य है। राजा यदि प्रजाके धन-प्राथ और कुल- 
मानको रक्षा न करे, ओर प्रजाके दुःखसे टुःखो न हो, उसके 
दुःखमोचनका यत्न न करे ; तो उस राजाका राज्य रह नहीं 
सकता। इस बगियोंके हड्ममेको यदि निवारणन कर 
सके, तो शोघ्रहो यह राज्य श्मशान हो जायगा। सिराज ! इस “ 
समय क्या उपाय है? किस भाँति राज्यको शत्ता करनो 
चाहिये? ५] कम: 2 


दा 





ही सिराजुद्दोला । 








 सिराज-नानाजो! सरइट्टोंके दमन करनेके लिये किस 
बातको चिन्ता है ? युद्ध करनेसे वे पराजित हो जायेंगे। आप- 
को तलवारके आगे मरहड्टों को क्या ताकत है, जो युद् 
कर सके । 
यह सुनकर नवाब कुछ-कुछ विषादको हँसो हंसकर 
बोले,--  घिराज ! तलवारकों सहायतासे यदि में मरघहड्टोंकों 
दमन कर सकता अथवा राज्यसे निकाल सकता,तो फिर सोच 
किस बातका था १ यदि ऐसा होता, तो वह लोग कभोके इस 


देश को छोड़ेकर भाग गये होते ; किन्तु सिराज ! युद्ध करके 


उनको इराना अथवा निकाल देना सहज नहीं है।” 
सिराज--तो क्या मरचई ऐसे योदा हैं,कि उनको पराजित 
करना आपके लिये असस्यव है ? 
नवाब--हाँ सिराज! एक प्रकारसे में उनके सामने परास्त 
हो हो चुका हैं । यदि वह आसने-सामने युद्ध करते, तो 


कोई चिन्ता नहों थो ; परन्तु उनका अभिप्राय तो देशको 


लटना है। वे जो लड़ते हैं, सो केवल लटनेके सुभोतेके लिये। 
वास्तवमें वे युद्ध करना नहीों चाहते हैं । सर 
सिराज--क्या भापने कायटेके साथ उनसे युद्ध किया था! 
: आलोवर्दी-मैंने उनपर आक्रमण किया था ; किन्तु उन्होंने 
कुछ थोड़ोसी सेना मेरे साथ लड़नेको छोड़कर,शैषको लूटमार 
के लिये रहते दिया। वे बड़े चालाक हैं। यदि मैं उनकी वश 
मेंन कर सका, तो राज्य-रक्षाको आशा दुराशासाघ है। 
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_ विशेषकर बालाजो बड़ा चतुर है। उसके पास सेना भी 


अधिक है। पहले वह वशर्मे हो जावे, फिर भास्कर पण्डित 
को तो सहज में इरा दूँगा । 


सिराज--जब बालाजो ऐसा दुदेसनोय है, तब आप उसको 
किस प्रकार वशर्में करेगे १ 














अलोवदों ने हंसकर कहा,--“वत्स |! वह उपाय मैंने सोच 
लिया है। बालाजो मेरे साथ सन्धि करनेको राज़ो है ।” 


सिराज--यदि बालाजो सन्धि करना चाइता है, तो फिर 
आप देर क्यों कर रहे हैं ? शत्रु जितनो शोप्रतासे सन्धि-सूत्र 
में बाँधा जा सके, उतनाहो अच्छा है। 


अलोवर्दी--यह में खूब समभता हूँ, किन्तु एक विशेष 
अभावके कारण सन्धि अभो तक नहीं हो सको है। 


सिराजुद्दीला ने बड़े विश्मयसे पूछा,-- “नानाजो ! किस चोज़ 
का अभाष है ९” 


अलोवर्टी--रुपयेके सिवा शौर किसो बात पर बालाजो 
राज़ो नहों होता है। 
. सिराजुद्दौला ने हंसकर कहा,--“यदि शत्रु राज्य न लेकर 
केवल रुपयाडो लेकर सन्धि करनेको राज़ो है, तब तो मेरो 
समझ में यह बहुतहो अच्छी बात है ।” * 
. अलीोवर्दी .कुछ अप्रसन्नतासे बोले,-“'बात त्ते -ठोक है 
 सिराज! किन्तु इतना रुपया कहाँ है १” क्‍ 





| 











७२ सिराजुद्दीला। 





सिराज-5क्या जज़ानेमें इतना रुपया नहों है, कि जिसको 
देकर बालाजो के साथ सन्धि को जावे ? 

झलोवर्दी--जितना है उतनेंसे काम नहों चल सकता। 

सिराज--बालाजो को कितना देना होगा ? क्‍ 

अलोवदी--एक करोड़ रुपया। इतने रुपयोंके न होनेसे, 
बालाजो के साथ सम्धिका प्रस्ताव हो जाने पर भो, सब्धि नहीं 
कर सकते हैं। परन्तु उसके साथ सन्धि न करनेसे राज्यको 
रक्षा करना बड़ा कठिन है। सिराज ! तुमको एक कास 
करना होगा। क्‍ ह 

सिराज--कौन काम १ आज्ञा कोजिये। 

अनोवरदी बड़े कातर भावसे बोले,--“सिराज ! तुमसे मैं 
और कुछ नहों कच्टता हूँ, यदि तुम किसो उपायसे मुझको ३० 
साख रुपया इकट्टा करके दे सको, तो मैं बालाजो के साथ 
सम्धि करके राज्यको रक्षा करू ; नहीं तो बगियोंके कारण 
शाज्यका सत्यानाश हो जायगा ।” 

सिराजुद्दौलाने हंसकर कहा,--“नानाजो ! आप इसके लिये 
इतनो चिन्ता क्यों करते हैं? आप अपने अधोन राजा, सहा- 
राजा और ज़रममींदार लोगोंसे इतना रुपया बड़ो आसानो से 
ले सकते हैं ।” 

अलोवदों--वह लोग देनेको राज़ो क्यों होंगे? और विशेष 
करके, यदि दस ससय- उनको रुपयोंके लिये तड़' किया जाये, तो 


थे मरचहोंके साथ मिल भो सकते हैं। सिराज ! राज्य करना 


हर 
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बड़ा कठिन है। बात-बातमें इसके शत्रु हैं; पद-पद पर 
विपदु है; और सदा-सवदाहो इसमें आशइूुग है। बहुत सोच- 
समझ कर क्राम करनेसे, तोब् दृष्टि रखनेसे और लोगोंओे 
हुटयका हाल समझकर काल करनेसे, राजाके राज्यको रचा 
होतो है। सिराज ! इस समय में राजा-सहाराजाजोंसे रुपया 
लेना नहीों चाइता हू । क्या सालूस, कि वह दुःखो होकर 
मरहहोंके पल्षसें हो जावे | 

घिराज-नमानाजो ! आप उन लोगोंबे रुपया स्देवके 
लिये तो लेतेडो नहीं हैं, आप तो चटण लेते हैं। इसके लिये 
वह क्यों असन्तुश होंगे ? आप उनको कण लेनेके लिये पत्र 
लिखिये। निश्यहों आपको ऋण मिल जायगा । 

. यह सलाह घअलोवदों को पसन्द आई। उन्होंने मानों 
मभधघारमें किनारा पाया ।. बढ़े आनन्दसे सिराजको ठोड़ो 
पकडकर कहा,--“सिराज ! ञ्ञाज तुम्हारे बद्धियल थे में ऐसे 
दुष्कर का््थमें सफल होता इन्ना जान पड़ता हू । तुम्हारो बच्दि 
झोर सलाह धन्य है। अब मेंने सम लिया, कि बर्गियोंके 
हज़मैये राज्यको रक्षा हो जायगो। 

सिराज !--नानाजो ! आपने रुपये देकर अकेले वालाजो के 
साथ सन्धि करनेको कद्दा है, परन्तु भास्कर पणि्ठतके विषय 
क्या स्थिर किया है ? क्‍ 
अलोवर्टी-पहले बालाजो के साथ सन्धि हो जावे, फिर मैं 
भास्कर परिष्ठ तले नहों. डरता हू । सिराज ! तुस निश्वय 


हर हे 
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जानना, कि जिस दिन बालाजो बड़गलसे अपने देशको चला 
जायगा, उसके दूसरेह्ो दिन बगियोंका हड़गमा शेष हो जायगा । 
. सिराज--भास्कर पण्छित और बालाजो दोनोंहो भिव्र-भिश् 
देशोंक हैं; फिर बालाजो के साथ सन्धि करने से भास्कर 
परण्छित उसमें किस प्रकार आवद होगा ? बालाजों तो सन्धि 
होने पर खदेशकों चला जायगा ; किन्तु भास्कर पशण्छितके साथ 
तो कोई बात नहों हुई है; वह अत्याचार और उपद्रव करनेसे 
क्यों रुकेगा ? 
अलोवर्दों ने कुछ इंसकर कद्दा,-- सिराज | राजा-मचहाराजा, 
बादशाह और सम्पराट्‌ सबह्ो के लिये एक कोशलझछो सबसे 
अधिक बल है। असंख्य सेना होनेसेहों जय. नहीं होतो; 
जिसके पास यथोचित रुपया नहों है, वह कोशलहो से 
जय लाभ करता है | वत्स सिराज ! इस समय में उस कौशलको 
प्रकाश करना नहीं चाहता। क्या मालूम, कि अन्तमें वह खुल 
जाय ? कीशलसे जब कोई कास करना हो, तो काय्य-सिद्ि 
होनेसे पहले उस कौशल को कह्नना न चाहिये | जिस सपायथे 
कै बर्गियोंके च्गमिकों दमन करके राज्य-रक्ता करूँगा, वच्त 
शोघ्रहों तुमको मालम हो जायगा। 
सिराजने फिर और कोई बात नहीं पूछो और अपने नाना 
से विदा होकर होराकमोलको चला गया। अलोवर्दी ने भो 


480 आर बी 0-ही। 





ऋणपत्र' लिखकर राजा, महाराजा और क्र्मीदारोंके पास 





सिंजवा दिये । 








कक . तेरहवाँ परिच्छेद | 


। “ओ'कप्रै<< 3० सि हो गई। बालाजो ने अलोवर्दी के राज्य 
| « ््न्‌ ९ में और किसो प्रकारका अत्याचार-उपद्रव 


है. अथवा युद्द-विग्रदह्ट इत्यादि नहों किया और 
79-92 <€है2 वह चड़गलसे सेना लेकर पूना जा पहुँचा। 
एक करोड़ रुपया बालाजो ने लिया और समश्धि कर लो, 
यह बात नवाबने चारों ओर प्रकाशित कर दो । और यह भो 
| चोषणा करदो, कियदि भास्कर पश्डित भो इसो तरह रुपया 
लेकर सनम्धि करनेको सम्मत हो, तो उसके साथभो सब्धि 
करनेको नवाब प्रस्तुत हैं । 
यह बात चारों ओर फेलगई। जब भास्कर पण्ष्टितने सुना, 
कि नवाब अलोवर्दों रुपया देकर सम्धि करनेको तय्यार हैं, 
सब वच् सोचने लगा,--इस समय क्या करना चाहिये? 
इसो तरह देशकों लूटना चाहिये या रुपया लेकर अलोवर्दी 
सेसन्धि कर लेनो चाहिये १” 
; .. भास्कर पण्डित बड़ा चिन्ताकुल इुआ | कोनसा पथ अव-  - 
लग्बन करना अच्छा है, यह वात वहत कुछ सोचने प्रर.भो तय 


। 
१ शप 
|] 


मकर सका। अन्तमें, उसने अपने विश्वासो, प्रभुभज्ष, सह कारो 
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देववर को बलाकर उससे सलाह को और कहा,--“देवबर ! 
नवाब अलोवर्दी ने जो घोषणा को है, बच तो तुमको मालमरो 
छोगो ?” 

देव--हाँ प्रभो ! मालूस है। 

भासकार--देववर! इसको अब का करना उचित है १ 


बूसो तरह देशको लूटना अच्छा है या रुपया लेबर बालाजो 


को तरचह जबाब थे सन्धि करना ठोक है? मैं बहुत कुछ 
सोचनेपर भो कोई बात स्थिर नहों कर सका हूँ। तुस इन 
दोनोंमेंसे कोनसो युक्ति पसन्द करते हो ? हक 
देववरने हाथ जोड़कर कषहा,-- प्रभो ! इस विषय में जो 

एप सुभसे परामर्श लेते हैं, इसके लिये में अपने तई 
सोभाग्यशालो समभाता हें ; किन्तु में तो आपका एक लघु 


सेबक हू, में आपको क्या राय दे सकता हे? और विशेष 


करके सम्धिके प्रस्तावमें,--इस कासमें मक़ुल है कि असडुम्ल है, 
लाभ है कि हानि है, इन बातोंकोी बारोक निगाह से देखकर 
स्थिर करना, भेरे जेखे साधारण सिपाहो के लिये बड़ाहो कठिन 
है। प्रभो! में सत्य कहता हू, कि इस विषय में अपना मत 
प्रदान करने में सुकको बहुतहो डर मालूम होता है ।” 
भास्कर-तुम्हारा इस प्रकार डरनेका क्या कारण है? 
छेव--वया मालम कि परिणाम में कोई खराबो हो जाय | 
भास्कर पश्डित कुछ इसकर बोला,-- दिववर | इसके लिये तुम 
कुछ सतडरो। तुम सामान्य सेमिक हो, पर तुम्हारो 











बह्ालका अंग्तिम नवाब | ७ 


असियकररम पर परी मेनन" भजन पथ. 
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बुद्धिकौशल और युक्ति असाधारण और बड़े कामको होतो 
है.। तुम्हारो सलाह भर विवेचनाको अच्छी सम्रभक रहो, झाज 
में तुमसे परामश लेता हूँ। तुम निर्भय द्ोकर कहो, कि इस 
समय इमको क्या करना चाहिये ?” हे 
-. देव-:प्रभो ! जबकि आप बारख्वार मुझसे पूछड्टो रहे हैं, 
तब मेरो समभझकमें नवाब अलोवदीखाँ से सन्धि करनेमेंद्री अपना 
मड़ल है । 

भास्कतर-नवाब से सन्धि करनेमेंही हमारा मड़लल है, 
यह तुसने क्या समक्रकर कद्दा ? 

यह सुनतेही देववर डरगया और सूखे हुए मुँह से 
हाथ जोड़कर कहने लगा,--प्रभो ! यदि यह बात मैंने ठोक 
नहीों कहो है, तो चमा कोजिये। में तो पहलेड्रो विनय कर 
चुका हूँ, कि में आपका सामान्य दास हेँ। मेरो विवेचना 
झोर युक्षि कभो आपको पसन्द न आवेगो। केवल आपके 
एुका से, अपनो चुद बुद्धि और विवेचना से, जो कुछ मड़गल- 
जनक ज्ञात इुआ वहो कहा है| प्रभो ! इसमें यदि अपराध 
हुआ हो, तो क्षमा कोजिये ।” यह कहकर देववर भास्कर 
पण्डितके चरणों में गिरने को उद्यत होगया । 

भास्कर पण्डित ने उसको रोककर हंसते हुए कहा,-- 
“हववर ! क्या करते हो ? शान्त होफ्री। तुम क्यों हथा «- 
शबुग करते हो १ में तुस पर अप्रसन्न महों हप्ला, हूँ, वरन 

मैं इतना सन्तुष्ट इुआ हूँ जिसका पार नहों है। सुम्हारो 
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सलाह को मैंने बड़े भादरसे ग्रहण किया है झोर नवाब 
अलोवर्दी के साथ सब्धि करनेमेंद्री इमारा मड्नल और सुभोता 
है, इसको मैंने बहुत भच्छी तरह्न समझ लिया है। परन्तु 
तुम से पूछने का कारण यहो है, कि जिस बात को मैं 
किसो प्रकार स्थिर न कर संका, उसको तुमने एक छअषणमें 
किस प्रकार और किस तक-बलसे स्थिर कर लिया । इसोके 
जानने को मैं इच्छा करता हू ।” 

. यह सुनकर देववर का भय कुछ टूर हुआ। वह घुटनों के 
बल बेठकर ओर हाथ जोड़कर बोला,--“प्रभो ! मेंने यह 
सोचा, कि बालाजो को सेना को संख्या हमारोसे अधिक 
होने पर भो, जब वच्ध एक करोड़ रुपया लेकर खदेश को लोटे 


गया; तब इसको अपनो छोटोसो सेना से नवाबके साथ युद्ध 


करनेमें सुभोता नहों । विशेषकर, उस समय हमलोगों के दो 
दल थे। एक दूसरे से सह्वायता पाता था। जिस समय नवाब 


एक पक्तषको दसन करने जाता, उसो समय दूसरा दल देश लूटने 


में लगजाता । किन्तु हमारा अब एकहो दल रहगया हे, 


हमारे उरद्देश्य-साधन में नवाब बाधा देकर युद्ध करेगा। उस 


समय इसारे स्वाथं-साधन में कठिनता पड़ेगो । नवाब के साथ 


युद्ध, विवाद, सेन्य-संद्धार झोर रक्षपात किये बिनाहो जब 
. ऋमारा सतलयब सिद्ध होता है, तब उसके साथ हथा लड़ाई 
 भगड़ा करनेको क्या आवश्यकता है ? पे 


सास्कर पष्डित यह सुनकर बहुत प्रसम्र इुश्ना। उसने बढ़े 
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आदर से देववरका हाथ पकड़कर उसे भपने पास बैठा लिया 
झोर कहा,--“देववर ! तुम्हारो विलक्षण विचार-शजि के कारण 
मुझको तुमसे बड़ो प्रोति दहोगई है। तुमने जिस कारण से 
नवाब के साथ सब्धि करनेमें मेरो भलाई बतलाई है, वह बइतहो 
ठोक है। भब में टुष्कर काय्य पड़ने पर, तुमस्ेष्ो राय लिया 
करू गा ।” 
देव-दासके प्रति आपका यथेष्ट खेह ओर झनुग्रह है 
तभो दया करके झ्राप ऐसो बात कहते हैं । 
भास्कर --नहों देववर ! तुम यथाथ मन्त्रो हो। मैं अब 
को बार खदेश जाकर, राघधोजों से तुम्हारो पदोन्नति को 
बाबत कह गा । द 
ब--यह आपको कृपा है। 
कुछ देर दोनों चपचाप रहे । अन्तर्में भास्कर पर्ष्ठित ने 
कहा,--“ देखो देववर ! जबकि अलोवर्दो के साथ सन्धि करनाहो 
नियय हुआ है, तब कुछ अधिक रुपये को बाबत क्यों न 
कहें १” 
व--हाँ, मालम होता है कि नवाब इस पर भो 
सम्मत होजायगा ; क्योंकि बड़ाल को भूमि से सुवण उत्पन्न 
ताहैे। 
भासक्र-तुसम सच कहते हो । इसो कारण, इसके जपर 
सबहो लोगों को चाइ-भरो निगाहें रहा करतो -हैं। इसको 
तो कामधेनु को तरह इडुहनाहो चाहिये। देववर ! 
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तुम यह घोषणा करदो, कि यदि नवाब इमको डेंढ़. करोड़ 
रूपया देवे, तो हम उसके साथ सन्धि करनेको राज़ो हैं । 
जो भाज्ञा” कहकर देववर चल दिया और भास्कर 
पश्डित के आदेशके अनुसार चारों ओर घोषणा करदो कि, 
“यदि नवाब डेढ़ करोड़ रुपया देवे, तो हम छसके साथ सन्धि 
करने को राज़ो हैं भोर हम रुपये पातेह्दो बहाल छोड़कर 


बरार चले जायगे।” 
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0969606000 हू सम्बाद पाकर अंलोवदों मन हो मन हसे। 
हि ग्॒ ५2 वह भी डेढ़ करोड़ रुपये देकर भास्कर 
(० (2० परिडितसे सन्धि करनेपर राज़ो होगये । सन्धि 
है 2702 का दिन भो स्थिर हो गया। किन्तु नवाबने 
यह बात प्रकाशित करदो, कि वह बोमार हैं और मरहटा- 
सेनापति भास्कर पण्डित सबम्चिकि दिन अधिक सेना न 
लावे'। हकोर्मोने उनको चुपचाप रइनेको कहा है। अधिक 
णड़वड़ होने से बोसारो बढ़जाने का डर है। और जिस 
तरह को बोमारो उनको है, ऐसो बोमारो को इालतमें विदेशर्मे 
रहना उनके लिये कभो अभ्रच्छा नहों है। इसो कारण 
समच्धि करने के लिये वह और भी व्यत्न हो रहे हैं। सन्धिपत 
पर हस्ताचर होतेहों, वह मुशिदाबाद को चले जायेंगे। 
जब तक सम्धि नड़ों होतो है ओर जब तक भरचटा-सेनापति 
भास्कर परिष्ठत उनके शिविरमें नहीं आता है, तब तक तो 
विवश होकर उनको इसो हालतमें रहना होगा। एक तो वह 
बोसारो के कारण क्लेशमें हैं ओर तिसपर युद्धढििग्रह को 
गड़बड़ के मारे एकदस अवसन्न हो गये हैं। सन्धि होते हो 

श्र 
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वच्दच राजधानो को चले जानो चाहते हैं। यदि मरहटा वोर 
किसो तरहको शइग न करके, केवल अपने शरोर-रक्तकीं को 
साथ लेकर उनके शिविरमें आवे, तो उसके सौजन्य पर नवाब 


चिरवाधित हॉगे। 


इस बात पर सरइहटा बोर भास्करने कोई झानाकानो नहों 
को। सरल विश्वास पर निर्भर होकर, निदिष्ट दिन वह अलोवर्दी 
के शिविरमें आगया | साथमें थोड़ेसे शरोर-रक्षक सिपाहो थे। 
... मानकरा के बड़े मेंदान में नवाब अलीवर्दीका शिविर 
था। नवाबके शिविरके चारों ओर बड़े-बड़े प्रधान मन्त्रियों 
ओभोर सेनापतियों के शिविर थे, उनके बाद नोकरों और 
सिपाहियों इत्यादि के थे। इन सब शिविरॉने नवांब के 


। शिविरश्को इतना घेर रक्‍्वा था, कि शत्रपक्ष सहसा उनके 
ऊपर किसो तरह आक्रमण नहों कर सकता था | 


भास्कर परण्डितने नवाब के शिविरके सामने पहुंचकर 
देखा, कि मुसल्मान-सेना रणसाज से सज्जित है। नड़ंगे तलवारें 


. हाथोंमें लिये हुए सैनिकोंके शेणीवद् दलके दल खड़े हैं। किसी 


के मुखसे एक अक्षर तक नहों निकलता है, सब चुपचाप 


 कठ-पुतले को तरह खटले हैं । 


भास्कर परिष्ठतकी आझाते देखकर, नवाब को सेनाने 
बडे अदब से तलवार फककाकर उसको सलाम किया। सेनापति 
नवाबको-सेचाको अभिवादन-पत्रतिको देखकर सन हो मन 
बड़ा सनन्‍्तुष्ट हुआ | 
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बड़गलका अन्तिम नवाब । द प््ड 


इसो समय नवाब के मन्त्रो राजा जानकोरास ने आकर 
भास्कर पर्डित को अभ्यथना को और बड़े आदर से उसको 
नवाब-शिविर के भोतर ले गये । 

भास्कर पण्डितने शिविरके भोतर जाकर जो कुछ देखा, 
उससे उसके विस्मय को सोसा न रहो । उसने देखा, कि बड़े 
भारो पटमसण्ड़प को दोवारों पर नाना प्रकार को कारोगरो 
हो रहो है। पटमण्डप्मे)ं बहुतसे कमरे हैं और सभो 
में साज-सज्जा को तुलना नहीं है। सोने, चाँदो और 
रत्रमणियों के सामान चारों ओर चकाचोंध कर रहे हैं। 
इनके सिवा सखमल कमखाब इत्यादि उत्तसोत्तम महासृल्य 
कपड़ोंके बिकोने इत्र गुलाबसे मच्दक रहे हैं। भास्कर पण्डित 
यह देखते-देखते मुग्ध हो गया । 

राजा जानकोराम जिस कनक्षमें उसको लेगये,वच् सभाग्टद 
था। झऔर दिनों को अपेक्षा आज सभाग्टह की सजावट कुछ 
अधिक अच्छी थो। इस कारण मरहटा-सेनापति जिस ओर 
निगाह उठाता, उसो ओर देखता रहजाता | 

राजा जानकोरासने यथोचित आदरके साथ भास्कर पण्डित 
को एक चाँदोके सिंहासन पर बेठाया। भास्कर पण्डित 
बोला--आजहो सम्धिका दिन है। आपकी घोषणाके अनु- 
सार में उसो सन्धि-सूत्रमें आवद होने के लिये आया हु । 

राजा जानकोरामने शिष्टाचार दिखलाकर« बड़े मोठे 
शब्दोंमें कद्ा,-“भआपके कहने के अनुसार हसलोग भो तय्यार 








षःछ सिराजुद्दोला । 











हैं। सन्धिके लिये जो रुपया देने को बात थो, वच्ध यह 
देखिये, सब रखा हुआ है |” 

भास्कर पण्डितने देखा, कि सचमुच॒हो उसके पास कित- 
नोहो तशतरियोंमें ढेर के ठेर रुपये रक्खे हुए हैं। यह देखकर 
उसके मनमें जो थोड़ा-बचहुत सन्देह था, वच्ठ भो जाता रहा | 
उसने पुलकित होकर कहा,--“आपके यहाँ सन्धि को तो में 
सब ॒टय्यारो देखता हूँ, किन्तु नवाब बहादुर क्यों नहीं 
आये हैं ९” 

जानको--मैं तो पहलेहो निवेदन कर चका हू, कि 
नवाब बहादुर बोमार हैं। 

भास्कर--क्या सम्धिपत्र पर हस्ताक्षर करने के समय भो 
वह नहीं आवेंगे ? क्‍ 

 ज्ञानको-छउनकी उपस्थित होने को आवश्यकताहो क्या 

है ? इस्ताक्षर तो आपहो करे'गे। 

भारकर- हस्ताक्षर तो मैंझो करू गा, यह सत्य है; परन्तु 
वह भो यदि इस समय होते तो काम बड़ो अच्छी तरह 
छोता । 

जानको-मैंने यह बास नवाब बहाटुरसे कहो थो ; किन्तु 
उन्होंने कहा,-- मैं बोमार हू और में वहाँ रहकर क्या 
- करूँगा? बालाजोके साथ जिस नियम से सन्धि दर है, 
उसो नियम से भापके साथ भो हो जायगो ।” 
भारकर- ख र, जो कुछ हो, किन्तु जबकि सदेव को 
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शत्रुता छटतो है और जबकि मैं उनके शिविर में आया हुँ, 


तब क्या उनके साथ एक बार साज्चात्‌ भो न होगा १ 
यह झुनकर राजा जानकोराम हँंसकर बोले,-- 

“इसका उत्तर में नहों दे सकता; परन्तु में एक बार 
फिर जाकर आपका अशिप्राय नवाब बहादुर से निवेदन 
करता हु । देखू, वह क्या कहते हैं ।” 

सास्कर-मेरा नास लेकर भाप कडियेगा, कि भास्कर 
परिड़तको एक बार आपसे मिलने को बड़ो अभिलाषा है । 

जानको--न मिलने का ओर कोई विशेष कारण नहीं है; 
केवल इसो बात का भय है, कि बातचोल करने से बोमारो 
कुछ बढ़ न जावे । 

भास्कर--नवाब बहादुर को शासन-व्यवस्था बड़ोद्टो सुन्दर 

! आपके पास इतने आदमो और इतनो सेना है, तोभो 

यह मालूम होता है कि यह स्थान सानों जनशून्य है। 

जानको--सबहो राजशक्ति के वशोभूत हैं । 

भास्क र-में इस राजशक्तिहों को तो प्रशंसा करता हू । 
आप एक बार नवाब बहादुर से मेरे साथ मिलने को बात 
कहिये, में उनसे मिलकर और भो सुखो हू गा। 

राजा जानकोराम यदह्ट सुनकर चल दिये शोर कुछ देर 
बाद लोटकर उन्‍होंने कद्दा,-- यद्यपि नवाब बचादुर आपसे 
मिलने को तय्यार हैं, किन्तु वह कोई बातचोत न करु सकेंफे 
जो कुछ कहेंगे इशारेमेंद्री कहेंगे। 
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पड सिराजुद्दोला । 
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जिसके ऊपर कमखाबके बिछोने पर नवाब लेट हुए थे। नवाबने 
बड़े कष्ट से हाथ बढ़ाकर भास्कर पण्डित को अभ्यथना को । 
भास्कर पण्डित नवाब को अभ्यर्थना और शिष्टाचार से 
बहुत सन्तुष होकर बोला,--“में आपसे मिलकर बड़ा प्रसद्ध 
छुआ हूँ। परन्तु आप बोमार हैं, इसलिये कोई बातचोल 
नहों हो सकतो। न मालूम फिर कब आपसे मुलाकात 
छोगो ।”? द । , 
इसके उत्तरमें नवाबने हाथ के इशारे से अपना ललाट 


दिखलाया। इसके बाद जानकोरासको इशारा किया, वह 


इशारा सिवा उनके और कोई न समक्ता। 
भास्कर--नवाब क्या कहते हैं ? 
जानको--नवाब पूछते हैं, कि सब्धिका क्या इुाआ १ वास्तव 
में उस इशारे का सतलब भास्कर पण्डित कुछ भो न समका 
ओऔर जानकोराम को बात पर सरल विश्वास करके कह्ा,-- 


“नवाब बहादुर! जबकि आपके साथ सें सन्धि करने पर 


राज़ो हैं, ओर आपके शिविरमें आया इआ हूँ, तब भोर कुछ 
नहों हो सकता है। केवल एक बार आपसे मिलने को 
इच्छा थो।” 

नवाबने फिर जानकोरास को ओर इशारा किया । उसका 
सतलब जानकोराम समभ गये और कहा,--“नवाब बहादुर 
सन्धिके लिये बड़ेहो व्यग्र हो रहे हैं ओर कहते हैं, कि अब 


कं क्‍ बह्गलका अन्तिम नवाब | द्छ 
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किस बात को देर है? शुभ कार्य जितनाहो शोधघ्र हो 
उतनाहो अच्छा है।” 
भास्कर--यदि नवाब बहच्ाटुर सन्धिके लिये इतने व्यग्र हैं, 
तो सबम्धि-पत्र लिखना चाहिये। 
जानको--पहले अपने कहे हुए रुपये ले लोजिये; क्योंकि 
अथ हो अनथ्थ को जड़ है। 
भास्कर पण्डितने हँंसकर कच्दा,-- आप जो कुछ कहते हैं, 
सो सब सत्य है। जहाँ अथ है, वहीं अनथ भो है ; परन्तु 
ऐसा नहीं मालूम होता, कि अथके लिये नवाब बहादुरके साथ 
कोई अन्थ होवे। क्योंकि आप लोगों को भद्गता भौर सौज- 
न्यतासे मुझे आप लोगों से बड़ो प्रोति हो गई है ।” यह 
कहकर ज्योंहीं वह रुपया लेने को भुका, त्योंद्रों नवाबके 
इशारे से पास बठे हुए मुस्तफाखाँ ने एक छलाँग मारकर 
भास्कर पण्डितको पकड़ लिया। इस आकस्मिक घटनासे भास्कर 
थक. पण्डितने इतना भी अवकाश न पाया, कि कमरसे बंधो 
हुड्े तलवार भो खींच सके! केवल इतनाहो कह्ा/--'नवाब ! 
क्या यहो तुम्हारा धर्म है ? क्या सरल विश्वासका यहो परिणास 
है?” परन्तु इतनो बात कचहते-कचह्ते, ऊपर से तलवारके 
आधातसे, उसका शरोर दो खण्ड होगया; लोहका सोता बचने 
* लगा और वह अमूल्य सिंहासन खुनसे तर हो गया। 
काम सिद्ध हो गया। नवाब को बोमारो ,भो जातो 
'रहो । वह शय्या पर से कूटकर उठ बेठे और सिंहको तरह 
































कि ज्ज्य है; 6 कक ; जम ही हाय जाकर -अ ।, .... जिफ्ाकता ८2१ किम 9 गज कक प्रकलकम 7३ ८258 82726* कक 2 लत नल 7 न ५ पक 75 हे 40 2 ल करकं० करो ३ जल धन आकलन कम के *ऋरंकब2 अल ३5४! ५; जप 
] ९ ह 0, 











|. दष _ सिराजुद्दीला 
|... गरज कर बोले,--“शोघहझेो मरहटा-फौजको पकड़लो, जिससे 


एक भो सनुष्य भागने न पावे” । यह कहकर वच स्वयं सर- 
इटों को सेनाके नाशाथ दोड़े । 
' अभ्यथ्थनाके बहाने अलोवर्दीने पहलेछ्रोसे अपनो सेना 
,... जुधके लिये तैयार कर रक्‍्लो थो। अलोवर्दी की रपटते 
देखकर, उनको सेना भो दौड़ पड़ो और सरहटा-सिपाहियों 
को चारों ओर से घेर लिया। ! 
मरहटा-सेनाको कभो खप्नमें भो यह ध्यान नहीं था, कि 
" ॥'क्‍ .. मुसख्यान ऐसे विश्वासघातक होते हैं-वे कोई भो बात 
का सच नहीं कहते, तो फिर उनको अलोवर्टीका विश्वासघात 
करके भास्कर पण्टितके प्राण-हरण का और पोछे आक्रमण 
करने का खयाल केसे आता 3 इसौलिये वह लोग निःशहछु- 
चवित्तसे आमोद-प्रमोद कर रहे थे। सहसा उनका आक्रमण 
पा देखकर भोर सेनापति भास्करको नृशंस हत्या सुनकर सबका 
हा उत्साह जाता रहा । किसोने भो युद् न किया, क्योंकि उसके द 
.. लहल'ियेवे तेयारहो नथे और न अवसरहो मिला। कुछ पे 
तो अपने प्राण लेकर भाग गये और कुछने लड़कर जानें देदों । 
.... नवाब को जय हुई। नवाब-पक्तको सेना को प्रसन्नता को 
७. सोमा न रहो। अलोवर्दीने पाँच लाख रुपये अपने हाथ से 
5 - अपनो सेना को और पाँच लाख रुपये भास्कर पण््ितके 
... हत्याकाओो मुस्तफाणों को प्रष्कारमें दिये। 
 अलोवर्दीने कौशल से, विश्वासघात से, भासर्तरको इत्या 
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करके, शत्र॒ुकी नि लसा कर दिया ; किन्तु वह सदेव के लिये 
कलटद्त हो गया । आजभोसानकरा को भूमि, भलोवरदों 
के कलइ--स्तम्भको अपने वच्षस्थल पर धारण करके, ' अलोवर्दी 


विश्वासघातक है,”--यह् बात क्या खदेशो क्या विदेशों सबझो दे 
कहतो है । 
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। पन्द्रहवाँ पारिच्छेद । 
“९9 गे ६६#- 


,... ६६६ सर परिडत की हत्या की बात बहुत दिनों 
पक रै/ भा £ तक छिपो न रह् सको। ज्योंहों वह हत्या- हु 
कहानो राघोजो के कानों में पड़ो ; त्यों री 
वी 45-८४ विश्वासघालक मुसत्यानोंके ऊपर विजातोीय 
छणा और क्रोध उसको उत्पन्न हुआ और वच्च बदला लेने को 
उत्कट आगके वशवत्ती होकर, मुसल्यानो राज्यकी उखाड़ 
क्‍ फेंकने को इच्छा करके, बड़ो भारो सेना लेकर, खय॑ बड़गलकों 
|... चल पड़ा। 
कक राहमें राघोजोको और भो बचहुतसे सड़गे' मिल गये । 
... मुस्तफा्जों भो उससे सिल गया। यद्यपि सुस्तफाखाँने भास्कर. 5 
पण्डित को सारा था, किन्तु राधोजोने अपने सतलबके सिद्द 
होनेके लिये उस बातकी कोई चर्चा भो नहों को और न 
उसका कोई प्रतिशोधहोी लिया। उसने मुस्तफाखाँको प्रधान 
सद्दायक समककर अपना भित्र बना लिया और बड़े वेग 
* * से बदल को ओर बढ़ने लगा। 
५ बड़ों भारो सेना लेकर राघोजो बड़्गल में आ रहा है, यह 
..... सस्वाद पाकर नवाब बड़े भयभीत घौर चिन्तित हुए। 
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मुस्तफाखाँका राघोजो से मिल जानाहों अलोवर्टीके डरका 
प्रधान कारण हुआ । उस समय वच्द सोचने लगे, कि राज- 
द्रोह्के अपराधमें मुस्तफ़ाजाँ का निर्वासित करदेना ठोक न 
हुआ | यदि उसको मैं निकाल न देता, तो आज वह राघोजो 
सेन मिल जाता। राघोजो एक प्रवल शत्रु है, तिस पर घर 
का भेदी सुस्तफाजाँ मिल गया, अब राज्यके सब गुप्त भेद वह 
जान सकता है। मुस्तफाखाँ जिस कामके करने को उद्यत 
हुआ था, बेसा काम करनेवाले विश्वासघातक को तो प्रायदण्ड़ 
देना अथवा कैद करनाहो अच्छा होता; फिर राघोजोसे 
भो इतना भयभोत और चिन्तित न होना पड़ता ।” 

राधोजो को आता सुनकर, नवाब अलोवर्दी भो निश्चिन्त न 

रहे । उन्होंने अपने राज्यमें यह घोषणा कर दो कि, राघोजो इस 
बार बड़ो भारो सेना लेकर बड़फलकी आरहा है। विश्वास-घातक 
राजढ़ोहो मुस्तफाज़ाँ सो उसके साथ है। वचह्ो उसका मन्त्र 
णादाता ओर पथ-प्रदर्शक बना है। यदि इस डाकू के हाथणे 
अपना मान, जाति-धर्म ओर घन-रह्नको रक्षाकरना चाहो; तो 
सब लोग सावधान हो जाओ, किसो निरापद स्थानको चले 
लजाभो, अथवा अपना-अपना बल विक्रम प्रकाश करके डाकुओं 
को उचित दण्ड़ देनेके लिये तलवार ह्ाथमें लेलो । जो अपने 
चन और प्राणों को रक्षा न कर सकेगा, उसो का मरहटा 
'ल्लोग सवेनाश करे गे। हमको राज्य-रचषाके लिये, राघोजो से 
सदेवहो लड़ाई करनो होगो। ऐसो भवस्था में न सालूम वह 
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श्र्‌ ... सिराजुहोला । 
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लोग किसका सवनाश करे', यह भो नहीं जान सकते। 
अतएव सब लोग पहलेहोसे सावधान होजाभो। अपने-अपने 
धन ओर प्राणणों को रक्षाके लिये बलठडि करो।” 

नवाब को घोषणा बहुतों को भापरूपमें बर होगई ॥ 
राजा मच्दाराजा सुभोता पाकर संन्यबल बढ़ाने लगे। चतुर 
अंगरेज़ लोगों को भो जिस बात को बहुत दिनों से आव- 
श्यकता थो, उश्चको उन्होंने भो सुयोग पाकर पूरा कर लिया। 
कासिमबाज़ार में एक छोटासा किला बनवा लिया ओर शत्रु 


के उपद्रवस्से कलकत्ते को रक्षा करने के हेतु, उसके पूषव॑ और 
 छत्तर को ओर, खाई खुदवबालो ओर घोरे-घोरे अपना सेन्यबल 


बढ़ाने लनी। ( यहो खाई अब मरहटा-खाईके नाम से 
अमशहर है ) | 


परन्तु ये काम सिराजको कब अच्छे लगते ? वच्च तो 


सदेव से अँगरेज़ों का शत्रु था। उसने अपने नानासे कहा,-- 


“नानाजो ! आप ये सब क्या कर रहे हैं !” 


सिराजुद्दोला नवाबके सख्ेहकी पुतलो ओर आदरका धन 
था। इसो ख्रेहके कारण वह उसकों बालक समभते थे। 
सुतराँ, उसको अधिकाँग बातों पर ध्यान नहीं देते थे भोर हंसो 
करके उड़ा देते थे 
चूस समय सिराजुद्दीला को बात सुनकर नवाबने सोचा, 


“बालक प्लिराज देखें अब को बार क्या नया कगड़ा लाया है।” 
_ ब्रकाश में इंसकर कहा,-- सिराज ! तुम्हारे आदर ओर हठको 


ओला अंक मु 
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बातें सुनते-सुनते मेरे कान भिन्नाने लगे हैं। अब में तुम्हारो 
बात औझोर नहों सुनना चाइता | न सालम तुन्हारो यह बालकों 
कोसो बातें कब जावेंगो, कि जिससे बात-बात में ऋमको 
फरियाद न सुननो पड़े ।” क्‍ 

“नानाजो ! आपके सामने तो में आजलो बालकहो हूँ 
झोर सदेवहो रहूगा। आप मुझको खस्रेह्ठ को दृष्टिये देखते 
हैं और प्राणोंसे सो अधिक चाहते हैं, इसो कारण मेरो हर 
शक बातकी थिशुता कुकर टाल देते हैं। परन्तु नहीं 
मालूम, भ्राप कब तक मुझे इसो भावसे देखेंगे भोर मेरो बातों 
को उपेक्षा न करके उनके ऊपर ध्यान देगे। ध्यान देने पर 
आपको मालूम होगा, कि में क्या कहता था।” ये बाते' 
सिराजने बड़े दुःखके साथ कहाँ । 

घलोवदों ने बड़े आदर से सिराजके कपोलों को चसकर 
कहा,--“ क्यों भाई : क्या में तुम्हारो सभो बातों को उपेक्षा 
करता ह १ यदि मैं तुम्हारो बातों को नहों मानता हू, तो 
बोच-बोचमें परामश क्यों करता हूं ? सिराज ! में तुमको 
अपने सामने बालक समझता हूँ। भाई सिराज! स्रेद् के 





कारणहो मुझको ऐसा दिखलाई देता है।” 


सिराज--नानाजो ! आप मुझसे सलाह अवश्य लेते हैं 
किन्तु वच्द सब अपने प्रयोजन पड़ने पर | मैं जिस समय जो 
कुछ कहता हूँ, क्या सभो आप मान लेते हैं, बरम्‌ बालक 
कइकर इंसोमें उड़ा देते हैं। एक बार 
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*8 द सिराजुझेला । 





कट छह 5.+ और किन अज कह जा 


देकर आप नहीं देखते, कि में क्या कर रहा हँ। यदि मेरो 
सब बातों को ध्यानसे सुन-ससमभकर आप यह्ट कह दें, 
कि यह्ट बात तुम ठोक नहों कहते हो; ओर तब आप उसको 
न मानें, तो मुझको कुछभो दुःख न हो। यहो चिक्तमें 
आता है, कि कोई बात आपसे न कहूँ । परन्तु किसो कासमें 
खराबो होतो देखकर और भविष्यत्‌ में उससे कुछ अनिष्ट 
छोने के डरसे, बिना कहे भो नहीं रहा जाता। अब हालमें 
हो, जो काम आपने किया है, यह क्या आप जसे प्रवोण 
नवाबको करना उचित था १ मालूम नहों, क्या समभककर 
ख्रापने नोति-मार्गके विरुद इस कामको अनुमति देदो है ।” 

अलोवर्दो--सिराज ! तुस क्या कहते हो ? मेंने 
कीनसा काम नोति-विरुद्ध किया है ? 

. सिराज-राजा, महाराजा और अंगरेज़ सोदागरों इत्यादि 

को अपना बल बढ़ानेको ऋमता क्यों दो है ? 

अलोवर्दी-इसमें नोति-विरुद्द क्या काम हुआ है ? 


. सिराज-मैेरो जहाँ तक समझ पहुँचतो है वहाँ तक मेरा 
शेसा ख्याल है, कि इस चमताका देना बिल्कुल हो अनुचित 


हुआ है। राजा अपनो प्रजाको कभो भो ऐसा. बल प्रदान 
नहों करता है। द 
 अलोवर्दी--क्यों सिराज ! इसमें क्या दोष है 


.  सिशजन+-नानाजो! आप थोड़ा ध्यान देकर सोचें, कि 


शेसो अनुमसि देनेसे अन्तमें केसे अनिष्टकों सम्भावना है! 
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' अलोवरदो--सिराज ! मेरो समभमें तो इसमें कुछ भो 
दोष नहों है; अपने अधोन लोगोंको बल-दृद्दिको चमता 
देनेसे, बर्गियाँके हइगमेसे उनके धन-प्राण और कुल-मानको 
रक्चाका उपाय हो जायगा । इतनो क्षमता न देनेसे वह लोग 
डाकू-मरइटोंके हाथोंसे किस तरह रक्षा पायेंगे ? विशेष करके, 
इस बार राघोजो जिस रूपसे विपुल सेना लेकर आ रहा है, 
देसो दशामें प्रजावग को बलवद्धि को क्षमता न देनेसे, राघो 
जोये रक्षा होना बड़ा कठिन है! सिराज। मैंने यहो समभकक- 
कर राजाओं और प्रजाकी बल बढ़ानेको चमता दो है। इसमें 
मड़लके सिवा अमड्रलको तो में कोई बातहो नहों देखता हू । 

 सिराज--नानाजो! आप राजाओं और प्रजा-मण्डलीको 

बलद॒दिको क्षमता देकर मरइटोंके हाथ रक्षा पानेको इच्छा 

रखते हैं; किन्तु इस विष-दज्षकी रोपण करनेसे भव विष्यत्‌म उससे 

केसा भयद्गःर फलं उत्पन्न होगा, इसको क्या आपने एक बार 
का. भो सोचा है ? 

अलोवर्टी-सिराज! मैंने खूब समभकर प्रजावगंको यह 

चमता दो है; परन्तु मेरो समभमें नहों आता कि तुम क्यों 

इसको दोषपूर्ण समभते हो, और परिणासमें किस अनिष्टको 
सम्भावना है ? 

। सिराज--नानाजो ! आप सरल टृष्टिसे देखते हैं, इससे * 
आप अनुसान नहीं कर सकते, कि इसका कसा भोषण घरि- 
णाम हो सकता है। किन्तु यदि आप रकम हृथिसे देखे, तो 
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€& सिराजुद्दोला | 





आपको समभमें ग्रा जायगा, कि शाजा लोगों और प्रजाकों बल- 


वद्िको चमता देनेसे आपने कितना अन्याय किया है। 
ऐसे तोच्षदर्शी होने पर भी, क्या आपको समभरमें यह बात 
नहों आतो है, कि यदि कोई लता जो दक्ष पर चढ़ो हुई है 
उस तचको चारों ओरसे ठक ले, तो अवसर पाने पर वहो 
लता तच्चके नाशका करण हो जातो है। 

आअलोवर्दी--हाँ, वत्स यह बात ठोक है, किन्तु मेरे अधीन 
शाजा लोगों और प्रजासे इस बातको कुछ भो भाशहुश नहीों है। 

यह बात सुनकर सिराजुद्दोला ने कुछ हँसकर कहा,-- 
धजानाजो ! आप ऐसा भरोसा न करे' | आपका ऐसा सरल 
विश्वास ठोक नहीं है। क्या आपको मालूम नहीं है, कि 
असावधानतासे अपनैह्ो दांत अपनो जिह्चाको काट लैते हैं १ 
आपके अधीम राजा लोग, कमताहोन और उपाय-विज्ोन 


रचहनेसेहो, आपको शडाभक्ति दिखला सकते है; किन्तु च्ममता 


पाने पर वह शखड़ा-भक्ति उस भावको कदापि नहीं रह सकतो 
है, यह आपको टृढ़ निश्वय कर लेना चाहिये। 
अलोवर्टी-वत्स ! जिन राजा, महाराजा और जार्मोदारों 
की सचह्ायतासे में बड़गल, विहार औ्रोर उड्ोसाके सिंहासन पर 
बैठा हूँ, उन्‍्हों लोगोंके हारा मेरा अनिष्ट होगा यह सम्भव 


 सिराज>नानाजो! आज न होवे, आपके रहते न होवे, 
किन्तु भविष्यतमें सुसल्मान-शक्षि पददलित अवश्य होगो, 





बज्गलका शन्तिस मवाब | हि 


(विज न्‍रीज सर ओह. 
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मुसल्यान-राज्य लोप हो जायगा, इसमें कोई सन्देश 
नह्ों है। द 
सिराजको इन बातोंकी नवाब उपेक्षा अथवा अवह्ेला न 
कर सके | बच समझ गये, कि सिराज जो कुछ कह रहा है, 
वह सब सत्य है। अधोन लोगोंको बलव॒दिकी क्षमता देनेसे, 
वे लोग कभी न कभी उसको अवश्य प्रकाश करनेको चेष्टा 
करेंगे | द 
.. यद्यपि नवाब ये सब बातें समझ गये थे; परन्तु इस समय 
प्रजाको यह ज्मता न टेनेसे राधघोजोके हाथसे राज्यको 
किस तरह रक्षा होगो, यह सोचकर उन्होंने कह्ा,--”सिराज ! 
यदि बलव्दिको क्षमता राजाओं और प्रजाको नहढूँ, तो ब्गियों 
से राज्यको रक्षा किस प्रकार छोगो ?” 
“ सिराज-यह बलव॒डिको ज्षम्ना उन लोगोंको न देकर, 
आप स्यंहो बलदद्दि कर सकते हैं । 
अलोवदों बड़े ट:ःखित खरसे बो ले,--“सिराज ! तुम जानते 
हो, कि कोषमें रुपया नहों है। ऐसो अवस्थामें, में किस प्रकार 
बशद॒द्धि कर सकता हूँ १! द 
- सिराज -राज्यको रक्षा राघोजो से करनेके लिये आपको 
प्रजाओे ऊपर कर स्थापन करना चाहिये था । उनको बलव॒दि 
को क्षमता न देनो चाहिये थो। विशेषतः अंगरेज़ लोगोंको तो 
कदापि यह शक्ति न देनो चाहिये। क्योंकि एक तो वंच् शोग 
बिना कर दियेहो व्यापार कर रहे हैं; उसपर भो तुर्रोा यह 
रैंदे 2 





तहत ना माफ कुबपभरल्‍ पथ न ९० सुपलूबकसपम 9८८ पक एप पक "सा ना पा 





हद सिराजुद्दीला। 


मजरी* कि रयिदय  किकी कि जा बी 


दिल्लोश्वरके प्रनुमति-पत्रकी दुहाई देकर और लोगोंसे भो मह- 
सूल वसूल करते हैं। इन लोगोंसे सुझको बड़ोच्ो छणा है। 

अलोवर्दों--सिराज ! तुम्हारे कद्नेसे पहलेहो मेरे मनमें 
यह बात उत्पन्न डो च॒को है, किन्तु इसका उपायहो क्या है! 

सिराज-ऐसो चेश्टा करतो चाहिये, जिससे यद्ध लोग कर 
देने खग जावे । 

अलोवर्टी--सिराज ! ईरू इण्डियन कम्पनो तो कर न 
देगो | उसने दिल्लोश्वर शाहजहाँ से बिना कर दिये व्यापार 
करनेकी अनुसति ले लो है। इसको भो उसो पर चलना 


चाहिये। 
सिराज--तो क्या अंगरेस व्यापारों सदेवह्तो विना कर 
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दिये बड़ााल देश वाणिज्य करेंगे--खुद भो न देगे और 


थपने जातिवालोंसे भी आप हो लेलेंगे? ये बाते' देख-घुन 
कर मो यदि इनका कोई बन्‍्दोबस्त न होगा, तो हम लोगोंके 
राज्य करनेका प्रयोजनछो क्या है ? ओर इस तरह होते रहने 
से, हमको राजा समझकर इमसे कोई डरेगा भो महों । 
अलोवर्टी--सिराज ! इस समय अँगरेज़ व्यापारियोंसे 
लड़ने-फगड़नेका समय नहों है। सबसे पहले राघोजो को 
परास्त करना आवश्यक है। यह न करके, यदि अंगरेज़ोंसे 


. कलह की जायगो, तो वच्च लोग अवश्यक्ों राघोजोका साथ 


दे'गे। ' उस अवस्थामें कठिनाई और भो बढ़ जायगो। वत्स ! 
औरो बात- सुनो और अब शान्त हो जाभो। पहले राघोजो को 


१ 








जान 
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परास्त करो, फिर अंगरेज़ोंके साथ भगड़ा किया जायगा। 
घर्निके एकहो समयमें चारों झोर फेल जानेसे उसका बुकाना 


बड़ा कठिन होता है । 
नानाको ये बातें सुनकर, सिराज कुछ खिल्र हो गया भोर 


घुसने कुछ न का । 





६] 
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सोलहदवी परिच्छेद । 
म<><< 


जम्ा फिर मया। भाग्यदेवों ने मौरजाफूर पर 


४2. | है/ अपनो क्ृपा-दृष्टि को। सोरजाफुर ने 
सामान्य पदवोसे बड़े सम्मान और गौरवका 


#<4<> छह पद पाया । उसको 'सिपाइसालारे आज़म 


अर्थात्‌ प्रधान सेनापतिको पदवों मिलो । नवाब अलोवर्दों को 
कुल सेना उसके अधिकारमें हो गई। समय फिर गया। 
टेशमें समान हो गया। राजा, महाराजा, ज़मींदार और 
अमोर-उमरा इत्यादि सभो लोग उसको 'सेनापति' कच्दकर 


. भुकारने लगे । 


किस करणयसे और किस घटनासे, किसको उन्नति अथवा 
अवनति होतो है, यह कौन कचह् सकता है ? सरहटोंका भाक्र- 
मणकहो सोरजाफूर की उन्नतिका मूल हुआ । नवाब अलोवर्दों, 
शरोर असखस्थ होनेके कारण, सरहटोंके दमन करनेके लिये 


. न जा सके। अपने विश्वासो, नितान्त अनुगत और विशेष 


करके भगिनोपति मोरजाफ्र को स्रेनापति करके, ब्गियोंका 
आजमा दरसन करनेके लिये भेज दिया । द 
. मोरजाफर सेनशपति होकर, दस हज़ार सेना साथ लेकरः 


डर व 
की पा हि * 
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बड़े संमारोहसे मरचष्टोंके दससमस करनेके लिये चल दिया। 
अ्लोवर्दों की विश्वास था, कि मोरणाफ्र मरचहट्टोंकी दमन कर 
लेगा ; किन्तु उनको सब आशा, उनका सब भरोसा व्यथ इच्चा। 
मोरजाफरमें ऊपरो ठाटबाट बहुत थे। मरचहष्टोंका सामना 
करना तो दूर रहा, वह मेदिनोपुर पहुँचतेद्ो विलास-तर्ममें 
डूब गया, वार-बनिताझोंको लेकर रसरह्में सस्त हो गया । 
दिन-रात नाच-गाने और झामोद-प्रमोदमें कटने लगे। मरचडों 
का दमन तो. दूर रहा, आमोद-प्रसोद ने उसका स्थान ग्रहण 
कर लिया।. आल 
.. यह बात अलोवदों से भो छिपो न रहो । बहनोईको इस 
कारवाईसे वे बहुतहो अप्रसन्न हुए! उन्होंने आशा को थो, कि 
मोरजाफूर इस नये उच्च पदको पाकर अपना बाइबल दिख- 
लावेगा, मरइ्होंके वोर राघोजो को मार भगावेगा भोर वोरों 
की मासवरो लटेगा; किन्तु उनको यह सब आशा दुराशामें 
बदल गई, वह बड़ो विपत्तिमें पड़ गये झभोर सोचने लगे कि, 
झब किसको सेनापतिके पद पर नियुक्ष करके मरचहट्टोंके दसन 
करने को भेजें [775 ० : 75: दा ०5 

किन्तु बहुत देर सोचना न पड़ा, उनको अताउज्लाको याद 
आा गई। अताउल्ला रणकुशल, साहसो भोर योग्य था। वषच्दो 
सेनापतिके पद पर नियुक्त हुआ | ; 

बच बहुत दिनोंसे सुयोग ढ ढ़ रहा था। भाज़ भकस्मात्‌ 
यह अवसर आते देखकर बोला,-“ नवाब बच्ादुर ! जब हुजर 
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मेरे ऊपर मरहट्टोंके दसन करनेका भार रख रहे हैं, तो में इस. 
कार््यको प्राण देकर भो पूरा करनेका प्रयत्न करूँगा ।” द 
 अलोवर्दो--तो देर न करके, इसो समय बारइ हज़ार सेना 
के साथ राधोजोी से लड़नेकी जाओं।.... 
अताउज्ञा-- जो भआज्ना” कच्चकर चल दिया | 
एक ससल है,-- लो लड्गको जावे वह्ो रालस होवे।” 





_यहो ससल यहाँ भो चरिताथ हुई । 


झताउज्ना बारह हज़ार सेना लेकर मेदिनोपुर पहुंचा। 
वहाँ अपना शिविर स्थापन करके, वह अपनो दुरभिसन्धिके 
साधनके उपाय सोचने लगा ओर मरहटञोंको दमन करना 
भूल गया । 

घत्त अताउज्लाने सन हो मन स्थिर किया, कि जब तक 
मोरजाफ्रको अपने वश न करू. गा, तब तक मतलब सिद्ध न 
होगा, क्योंकि वहो प्रधान सेनापति है। सब फोज उसोको. 
आज़ाके अधोन है। अतएव उद्देश्य साधनके लिये, पहले उसको 
हो वशर्में करना चाहिये। द 

घत्तकी छल कपट भो बहतसे याद होते हैं। अतालक्ञाने 


शक कीशल-जाल फंलाया । वक्ष नवाब अलोवर्दोके मामका एक 


जालो पत्र बनाकर, उस पत्रको लिये हुए मोरजाफरके शिविर 


...€& में पहुँचा और बोला,--“सेनापति ! श्रापको दिखलाई नहीं 


देता है, कि,आपका सर्वनाश उपस्थित है?” 
:  'मोरजाफरने बड़े भयंसे पूछा,-- क्यों अताउल्ला! क्या छुआ १ 


छ् 





प्र 


>्क्ीजयॉकिक 
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अताउल्लाने बड़े द:खित भावसे महा,--“मैं उसकी बाबत 
क्या कहूँ ? नवाव बच्दादुर आपके सव्वनाश करने पर उद्यत दो 
गये हैं ।” 
यद्यपि नवाब बचादुरके अनुग्रहसे मोरजाफर सेनापति 
हो गया था, किंन्तु सेनापतिके योग्य वोरत्व अधवा रणकुशलता 
छसमें कुछ भो न थो। वह्द केवल नवाबका भगिनोपति होने 
हो से सेनानायक ड्ो गया था । 
अताउज्ला को बात सुनकर वह अभ्रत्यन्त भयभोत हो गया 
झोर कहने लगा,--“क्यों अताउज्ना! नवाब बहादुर क्या 
सुभसे अप्रसभ् हैं ?” 
अता--आप नवाबके किस कामके लिये पाये थे, क्या 
क्रापको उसको याद है ? आपतो यहाँ आकर अआमोद-प्रमोद 
में लिप हो गये हो और नगर बेखटके लुट रहा है। नवाबने 
क्या आपको इसोलिये भेजा था? राजाज्ञाकी अवह्ेला को 
है, इसलिये नवाब आपको राजदण्ड्से दसण्ड्ित करनेके लिये 
उद्यत हुए हैं। आप देखते हैं, कि आपका सब्वनाश 
उपस्थित है।. || 5: (2 
. मोरजाफरका मुँड सूख गया। कशठ रुध गया। वह 
एकटक अताउल्नाके मुखको ओर देखने लगा । 
. आताउल्लाने इस अवसर पर भय दिखाकर अपनों अथ- 
'सिद्धिके लिये कह्दा,-- नवाब बच्दादुर आपके इस क़ामसे बहुत 
हो रुष्ट हो मये हैं भोर आपको क द करनेके लिये मुझ्ति मेजा 


3 | भय पपाक-ा#“गेन९७-*ग ०९ 2, 
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है। यह देखो, नवाबका क्या भादिशपत्र है, “यह कहकर अपने 
अंगरखेसे एक पत्र निकालकर मोरजाफ्र के हाथमें दे दिया। 
पत्र पढ़कर मौरजाफरका माथा घूम गया, छातो धड़कने 
लगी, जोभ सूख गई, ओठ पोले पड़ गये भोर कुछ न बोल 
सका | चपचाप एक दृष्टिसे उस पत्रको भोर देखने लगा। 
घत्ते अताउज्लाने कहा,-- सिनापति ! नवाबका आटेश-पत्र 
आपने देख लिया। अब आप क्या करेगी? सच्जह्चोमें बन्दी 
हो जावेंगे या युद्ध करेंगे ?” 
सोरजाफरने बड़े कष्टसे उत्तर दिया,-- अताउल्ला ! क्या 
छूसका कोई उपाय नहों है ? 
अता-सेनापति! ञ्ञाप किस उपायको बात कहते हैं ! 
सोर--जिससे भेरो रक्षा हो, बन्दो न होऊ, क्या ऐसा 
कोई उपाय आप नहीं कर सकते हो १ _ 
चतुर अताउज्ला काँप उठा भर बोला -- सिनापति ! यह 
आप व्या कह रहे हैं ? नवावका भादेश उल्नइन करनेसे अन्स 
में मेरे लियेभों वह्दो टण्ड़ है । 
डरपोक मोरजाफर सत्यासत्यके निणंय करनेका क्वश न 
उठाकर, अताउज्चाका कपट कुछ भो न समक्त सका। भयके 
सारे उसको ज्ञानबद्धि लोप हो गई। ग्ताउल्लाको बातों पर 





...* ससने सत्यहो विश्वास कर लिया ओर कछूटकारा पानेको 


आशाये -अनाउल्लाक हाथ पकड़कर सजल नेत्रोंसे कहने 
स्गा,--“झताठज्का ! इस समय सेरो रक्ता करो । इस विपत्तिये 


रे 
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में कुटकारा पाजाऊँगा, तो सदेव तुम्हारा ऋटणों रहँगा और 
तुम्हारा यह उपकार कभो न स्ूलू गा। अबकी बार सुक्कको वहाँ 
न ले चलो, यह कच्कर सेनापति बारब्बार कातरता दिखलाने 
लगा। उसके आऑसुओंसे अताउज्लाके हाथ भोग गये। बह 
 समोरजाफ्रको व्याकुलता देखकर मन हो सन हँसने लगा १. 
ध्त्त अताउल्नाने देखा, कि दवा काम कर गई और भोरू- 
मोरजाफर वशमें हो गया है। उसने देखा कि कार्य-सिद्धिका 
उपाय ठोक हो गया है। वह बोला,-- देखो सेनापति ! आपको 
बचानेमें मुककी नवाबके साथ विवाद करना पड़ेगा । आपके लिये 
जवाबके साथ अनथंक भकगड़ा करनेसे मेरा क्या खाभ है! 
किन्तु आपको कातरता देखकर, मेँ आपका यह काम करना 
चाहता हूँ; पर जैसे में कह यदि उसो तरह्ट आप चलें, तो 
झैँ आपको रक्षा कर सकता हू । 
मोर-अताउल्ला ! में पेग़ब्बरको सोगन्ध खाकर कइता हू, 
४ कि यदि तुम सुकको इस आफतसे बचा दो, तो जो कुछ तुम : 
 कहड्ोगे वचछ्े में करूगा।  ठ् २ 
अता-देखो शेनापति! आपको रक्षा करनेमें निश्यहो 
मुझको नवाबके साथ कूगड़ा करना पड़ेगा । परन्तु कुछ भो ' 
हो, मेँ उससे नहों उडरता हु । यदि भेरे दारा आपको जान 
बच जाय, तो में उसके करनेको प्रसुत हर । किन्तु एक बात * 
है, कि मैं सुशिदाबादके सिंहासन पर बेढूं गा और झापर पटना 
छे नवाब होंगे। यदि इस प्रस्ताव पर आप सन्मत हो जायें, 
१8७. :- 
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लो में आपकी रक्ा कर सकता हू ; नहीं तो आपके वास्ते नवाब 
के साथ अनरथंक विवाद करके, अपनो भविष्यतृकोी उन्नतिकों 
आशामें बाधा नहों डालना चाहता हो । द 

मोरजाफूर अभो तक अताउल्ला को दुरभिसनब्धिके विषय 
में कुछ सो न सक्षक सका। बह् पटना को नवाबो पानेके 
आनन्दमें विद्धतत हो गया ओर कइने लगा,--“में तुम्हारे इस 
प्रस्तावसे पूर्ण रूप से सहमत हूँ, किन्तु अलोवर्दीको सिंहासना- 
ज्युत किस तरह करोगे ?” 

अताउलज्लाने इँंसकर कद्दा,--“ हस दोनों को शक्ति मिल 
जाने पर अलोवर्दीको सिंहासन से उतारने में कितनो देर 
लगेगी १? सेना तो इस ससय इस लोगोंके हो अधोन है। 
हम लोग जो कुछ हुक्म दे'गे, वहो करेगो ; ऐसा सुथोग फिर 
कभो न मिलेगा । हम लोग यदि अस्त धारण कर लें, तो 
निश्चययह्तो अलोवर्दों पराजित चह्ोंगे। नवाब जिस तरइ एक 
ससान्य कारण के लिये आपको कू द करना चाहते हैं; उसको कं 
भो उसो तरद्ट सपरिवार बन्दो करे'गे। 

मोरजाफर लोभमें आकर राज़ो हो गया ओर अलोबवर्दीको 
सिंडासनचअत करनेके लिये षड़यन्त्र रचने लगा। 











जे 


सन्नहवाँ परिच्छद | 





| 


| (846६5 लोवर्दी को! विश्वाम को आशा दुराशा होगई 
न हा +<९॥ शरद ऋतुका निर्मल आकाश प्रलयके बादलों 
| २५२ से घिर गया। गुप्तवरने आाकर सब्बाद 
एड ८६-9७ ६४८ दिया,--नवाब बहादुर ! सर्वेनाश उप- 
खत है ! अताउल्ञा मोरजाफुरकी कीशलसे अपने हाथमें करके 
राजड्रोद्दो हो गया है। राज-सिंद्यासन लेने के लिये णड़यन्त्र 
रच रहा है ? मरहटोंके दमन करने को बात तो गई-आई $ 
पटनाके सिंहासन पर सोरजाफर और मुशिदाबादको मसनद 
पर अताउद्ञा बेठेगा, यह बात स्थिर हुई है।” 
यह सुनकर नवाब काँप उठे। अपने कुट॒म्बियोंकोी यक्ष 
विश्वासवातकता सुनकर उनको सौम्य श्मन्त सूत्ति भयद्वर 
हो गई, आँखोंसे मानों आगको चिनगारियाँ निकलने 
लगीं, दाँत पोसकर कहने लगे,-- क्या अताउल्ला को इतना 
।॒ साहस हो गया, कि भेरेह्ो अन्नसे पलकर मेरेहों सिंहासन 
:. को णघोर दृष्टि करे? केसा धरम्म-विरद्ध काय्य है!” ओर * 
दूलसे कह्ा,--“अच्छा दूत ! तुमने किरः प्रकार उसको यद्ध 
चाल जान पाई १” 
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| ॥। ः 
पी 
हे । 


का श्ण्द सिराजहीला । 


दूतने हाथ जोड़कर कहा,-- नवाब बहादुर! लोग जो 
चोरो किया करते हैं, उसोका पता लगाना #म लोगोंका काम 
है, इसोलिये हमारा नास गुप्तचर है। किन्तु प्रो! अताउल्ञा 
तो प्रकाशरुपमेंडो विद्रो् हुआ है।” 

अत्तो०--और मोरजाफूर ? 





.. दूत-सौरजाफूर विद़रोहो नहीं है, यह तो मैं नहों काइ 


सकता हूँ; किन्तु दोनों को आशाए अलग-अलग हैं । 
दूतको बातें' छुनकर नवाबकों बड़ा आय हुआ ओर 
पूछा,--“किसकां क्या उद्देश्य है ओर किसको क्या आशा है १” 
दूत--अताउज्ञाका लक्ष्य यह है, कि सुशिदाबादको सस- 
नद पर बैठकर स्वाधोन हो जावे श्रौर सोरजाफ्रकी अभिलाषा 
है; कि प्राण-रक्षा पाकर पटना को नवाबो ले। 
यह सुनकर अलोवर्दीआ कोतृइल और भो बढ़ा । उन्‍होंने 
आग्रह के साथ पूछा,--“दूत ! मोरजाफ़रकों सारनेवाला अब 
कौन है ?” ं 
टूत-आपहोने तो मोरजाफरके प्राय लेनेका आदेश 
दिया है। 
अलो०--किस लिये १? 
दूत--राजकाय्य में अवहेलना करनेके कारण से । 
नवाबने दूतसे फिर कोई प्रश्न नहों किया । .वच् अताउल्ना 
का कौशल और चतुरता सब समझ गये। अताउक्नाकों 
बिश्वासघातकता व राजद्रोहके कारण उनका मस्तक मानों 











जद 
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जलने लगा। उन्होंने तत्च्षण सिराजुद्दोलाको बुला भेजा। 
उसके आजाने पर अलोबदों ने कह्ा,--“सिराज ! अताउजल्नाके 
राजद्रोह्का हाल तुमने सुना ? वह सुशिदाबादको मसनद 
पर बेठना चाइता है और स्वाधोन होना चाहता है।” 
.._ सिराज-झयदि अलाजज्ना राजद्रोछ्ो हो गया है, तो अभो 
का तक कद क्यों नहीं किया गया? 
अलो०--सिराज़! अताउज्नाकों इस समय केद करना 
सहज नहीं है, मेरी बारह हज़ार सेना इस समय उसके 
अधोन है । - े 
सिराजुद्देलाने बड़े विस्म यसे कद्दा,--“अताउजन्नाको इतनो 
सेना कहाँ मिल गई ?” । 
अलोवर्दों ने विमषभावसे कड्ाा,--'सिराज ! यह सब सेना 
हमारोहो है, किन्तु घटना-चक्रसे वह इस समय अताउद्नाके 
अधोन है।” 
कक .._ सिराजुद्दोला और अधिक विस्मयसे पूछने लगा,--“इतनो 
सेना उसके हाथमें किस तरह पहुँचो ?” 
अलो०--वत्स! -मोरजाफरको सेनापति करके मैंने मर- 
हटोंके दमन करनेको भेजा था ; परन्तु वह मेदिनोपुर पहु च- 
कर विलासमें मग्न हों गया। मरहट्टोंका दमन करना तो 
टूर रहा, वह आसोद-प्रसोदमें मत्त हो गया। अन्‍्तमें मैंने 
कोई और उपाय न देखकर,अताउल्लाको सेनापतिब्करके मेजा। 
परन्तु यह किसे ज्ञात था, कि वह ऐसा विश्वासघातक है? 
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वह दुष्ट मेदिनोपुर पह चा ओर कापुरष मोरजाफ्रको भूठा 
स्रय दिखाकर अपने वश कर लिया । अब यह स्थिर डुआ 
है, कि मोरजाफ़ुरको पटनाकों नवाबी देकर, आप सुशिदा- 
बादके सिंहासन पर बेठे। इस समय वे दोनों विद्रोद्दो हैं 
और लड़ाईको तय्यारो कर रहे हैं । 

इतनी देर बाद सिराजुदौलाको समभमें सब घटना भा 
गई । 

वच् बोला,-- नानाओ ! इस अवस्था झोर देर करना 
उचित नहीं है। विद्रोही लोग भागे न बढ़ भावें, इसके पहलेहो 
हमें उनको घेर लेना चाहिये।” द 

अली-इसी परामर्शके लिये मैंने तुमको बुलाया है। में 
अब मेदिनोपुर जाता हूँ, तुम राजधानोमें रहकर राज्यको 
रक्षा करो | 

सिराज--नहीं नानाजो! में भापके साथ चलू गा। क्या 
आपकी समझें, मैं आपके साथ रहकर आपको कोई 
' सहायता न कर सकू गा ? द 

सिराजुद्दोला का आग्रह देखकर भवाबने ओर कुछ 
नहीं कहा। सिराज अपने नानाके राथ हो लिया। उसो 
दिन बीस हज़ार फरोज लेकर दोनोंहो मेदिनोपुर की ओर 
रवाना हुए। ह द 
.. डूघर चताउज्ना ने यद्यपि सुशिदावाद के सिंदासनकों 
अपना लक्ष्य बना लिया था, किस्तु जब ऋना कि नवाब 
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अलोवरदों ओर सिराजुद्दोला बोस हज़ार फोज लेकर भेदिनो- 
पमुरकी भारहे हैं, तब वच्ध ओर मोरजाफर दोनोंडो ऐशे 
भयभीत हुए, कि जिसका पार नह्ोञों। सिंहासनपर 
अधिकार करना तो सुल गये; बल्कि इसका उपाय ढ ढने लगी 
कि नवाब के राजटदण्ड़से ओर सिराजुद्दोलाके कोपानलसे किस 
प्रकार रक्षा पावें । 

नवाब ने समझा कि अताउज्ना ओर सोरजाफरके दसन 
करने में न जाने कितना युद्ध करना होगा, कितना रह्न 
बड्ाना होगा, कितनी सेना क्षय होगो; किन्तु युद्ध न 
हुआ, एक बन्टूक भो न चलानो पड़ो, गोला-गोलो और बारूद 
कुछ भो नश्ट न इुआ। नवाब के सेदिनोपुर पहुचदे-पहु चते 
दोनों सेनापतियों ने आकर आत्मससमपंण कर दिया और क्षमा- 
प्राथो हुए । 

नवाब ने जब देखा, कि मोरजाफूर और अताउज्ञा ने बिना 
युद्ध कियेह्ो आत्मसमर्षण कर दिया है, तो वह बड़े सन्तुष्ट 
हुए और दोनोंहो को ज्षम्रा कर दिया; किन्तु सिराजुद्दौला 
इस बातसे बहुत अप्रसन्न उन्ना। राजद्रोड़ो विशासघातकको 
क्षमा करना उसको भचक्छा नहों लगा। वहक्च उन 
दोनों को बन्दोी करने के लिये बारमस्वार इठ करने 
खगा। वह भी यहाँ लक, कि नवाब को भव्सना तक 
करने लगा । के 

सिराजुद्दौला के इठ और भत्स नायुक्त वाक्योंसे परिणास- 


ता 
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दर्शो द्द्द नवाब अलोवदो के चित्तमें कोई चच्चुलता न हुई ; 

वरन्‌ सिराजुद्दौला को एकान्तमें लेजाकर समकाने लगे,-- 

“हखो सिराज | केवल क्रोधके वशोभूत होनेसे कास. नहों. 

चलता है। चमाहो सनुष्यका प्रधान गुण है। जिसके: 
छदयमें मा नहों है, जो दया-माया से शून्य है, उसको. 

मानों पूरा सनुष्यत्व प्राप्त नहों हुआ है। तुम इस समय: 

योवनके आवेग से चच्चल हो. रहे हो, डसोसे क्षमाको महिमा 
अच्छी तरह नहीं जानते हो। में भो एक समय तुम्हारोहो 
तरह था, किन्तु इस समय में अनेक विषयों में तुम्हारों अपेक्षा: 
झधिक समभता हूं । तुम जब मेरो वयस को पह़ेंचोगे, तब. 
तुमको ज्ञात होगा, कि दण्डनोति सबहो समयोंमें अच्छो- 
नहों होतो है। विशेषकरके मोरआफूर ओर .अताउल्ञा ने 
बिना युद्द किये, बिना रक्त बचायेहो, त्रात्मससमपंण किया है।: 
इस अवस्थामें उनको किसो प्रकार का दण्ड़ देने से, हम लोगों 
को साधारण लोगोंका विरागक्षाजन बनना पड़ेगा; और : 
इसारे शत्रु मरइद्टे लोग, समभक लेंगे, कि मुसलमानोंमें 
बापसमें कगड़ा फल रहा है। इससे उन लोगोंका बल, 
विक्रम ओर साहस बढ़ जायगा। इसके अतिरिक्त एक 
ओर बात है, कि पहिले बाहरके शत्रु को दमन करना: 
चाहिये; उसके बाद घरके शत्रुको शास्ति देनो चाहिये।. 
इस ससय उसो विषय पर अधिक लक्ष्य रखना चाहिये, कि: 
जिससे इसलोग सहसा बलहोन न हो जायेँ।. 
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इतना सुम चुकनेके पोछे सिदाजुद्दौज्ञाने कुछ न कहा। 
सनको आग मन में हो रहो । 

दूसरे दिन नवाब अपने सेना लेकर राघोजो को भोर 
चले। मरहटोंने कभो भो सामने होकर युद्ध नहों किया 
था, अब भी नहीं किया। खय॑ अलोवर्दी को ससेन्ध भावे 
हुए देखकर, वच्दच लोग भाग गये; युद्दके लिये इतना 
आयोजन किया गया, परन्तु युद्ध नहों इचा । 





















 अठारहवाँ परिच्छेद । 
टर ४४७।४४७॥४॥ ज्षा ज्ञात होता है, कि वियास और शान्ति- द 
:3. फछ £; संख राजाके भाग्यमें नहों होता है। राजा 


/३/ 


छ् <: युद्द, विग्वद, विद्वो्द, और विप्नव के मारे सदेव 
गो (७११ हो चिन्तित रहता है। दारुण चिन्ता से 
दिनरात चिन्ताकुल रहता है। शयन-सोजन किसो समय 
भो खस्थचित्त नहीं होता है। सवंदा गिड्कोसो दृष्टि 
चारों ओर रखनो पड़तो है। कोन कहाँ षड़यन्त्र रच रहा 
है; कोन विद्रोहो हो रहा है; कीन किस स्थानपर राज्यके 
अम्ल को चेष्टा कर रहा है। 
राजा को अपेक्षा प्रजा सुखो है। प्रजा को शत्रु-संख्या 
कम होतो है। राजाके शत्रु स्थान-स्थान पर उपस्थित हैं। 
प्रजा कर चुकाकर निश्चिन्त चित्तसे अपनी पण-कुटोमें रहतो 
है, शाक-भाजो खाकर खर्छन्द विय्ास-सुखसे रहतो है, 
.._व्णशय्या पर सुखसे सोतो है। परन्तु जो राजा है, उसको 
. ) यह प्रजाकासा सुख कभो एक बार सिलता है कि नहीं, इसमें 
भी सन्देह है; इसोसे राजा को अपैत्षा प्रजा ग्रधिक सुखो है । 
कुछह्ो दिन कटे होंगे, कि सम्बाद झाया कि अफ़ग्रानोंने 
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पटना-प्रदेश पर अधिकार कर लिया है। क्नुद्दोन मारा गया 
है कोर हाजो अच्सद कारागारमें अनाहारके कष्टसे 
प्राण त्याग रहा है। अमोना बेगस अपने पु और कन्याके 
साथ अफूगानों को बन्दो हो रहो है। । 

इस समभेदो सम्बादके प्रथम आधात को नवाब अलोवर्दी 
सह न सके, वह सूच्छित होकर गिरफ्ड्े। चारों ओर 
हाहाकार सचगया। लोग इधर-उधर दौड़-धृप करने लगे। 
कोई पह्ठम करने लगा, कोई आँखों और मुँह पर जल छिड़कने 
लगा। हकोम आया, नाड़ो देखकर कहने लगा,--“सय नहीं 
है, तोभो चेतन्यता होने में देर लगेगो ।” 

हकोमके आश्वासन-वाक्योंसे सबको आशा होगई। भय 
जाता रहा। किन्तु सबहो विषस मुखसे और उत्सुक 
चित्तसे राह देखने लगे, कि देखें कितनो देरमें नवाब को 
चेतन्यता होतो है। इस समय राजप्रासाद मानों जनशून्य था, 
किसोके मुखसे कोई वात नहों निकलतो थो । 

बड़ो देर बाद नवाब को चेतन्थ लाभ हुआ। चेतन्य होने 
पर नवाब भाई शोर जंवाईके शोक से अधोर हो उठे । कन्या 
ओर दोहित-दोछित्रो को दुगंतिका स्मरण करके, स्थ्रियोंको 
तरह उच्च खर से रो रो कर कहने लगे,--“घरे भाई ! हे दत्स 
ज़ेनुह्दोन ! तुम कहाँ गये! तुमने किस तरह अफग़ानोंके “ 
: हाथसे जोवन विसजेन किया ! है वत्स अमोना, तुम्हारे भाग्य 


में क्या यही बदाधा! तुम बड्ाल, बिहार और उड़ोसाके 

















!. ११६५ सिराशुदौला । 
नवाब अलोवरदों को कन्या होने पर भो, अफग्रान-शिविरफें 
बन्दो होकर भअशेष टुःख भोग रहो हो ! घिकार है मेरे राजत्व 
को | भोर घिक्कार है मेरे वोरत्वको! धिकार है मेरे बाहुबल 
को! घिकार है सेरे जोवित रहने को ! मैं बड़ाही भोरु और 
कापुरुष हूँ, इसो कारण होनवोय को तरह चुपचाप बैठा हूँ ।” 

. इसो प्रकार नवाब अलोवदों शोकरूपी बिच्छुके काटनेसे तड़पने क्‍ 
लगे ओर शिर पर कराघात करके बारम्बार रोने लगे। ..  * 
छनको दोनों आँखोंसे अश्रघाराएंँ बहने लगीं। ः 
.. नवाब को अनेकोंने अनेक प्रकारसे सम्रकाया, परन्तु 
किसोके समभाने से कुछ लाभ न इआ | केवल घोर धआत्तनाद 
से आकाश गू जने लगा, राज्यकारय्थ सब बन्द होगया। 

बुद्दिसतों नवाब-पत्नी ने देखा, कि उपदेश से अथवा 
प्रवोध-वाक्योंसे नवाबका शोक कस न॑ होगा, वरनू और भो 
बढ़ेगा,-यह सोचकर उन्होंने एक नई युक्नि नवाबको 
सान्वनाको निकालो।.. 
एक दिन, सब्ध्याके उपरान्त, नोले भाकाशर्में पच्चमोका 
न्ोण चन्द्रमा चमक रहा था। उसको ज्ञोण रजत घाराएं 
_ श्वो पर पड़ रहो थों । हा 

हा नवाब अलोवदी अब दरवारमें नहीं जाते हैं, राज्यका 
._* कोई काम नहों देखते हैं, किसोसे बहुत बातें भो नहीं 

करते हैं,.केवृल अन्तःपुरमें शोकमग्न बेठे रहते हैं।.. | - 

: जवाब शयनग्यहमें पलेग पर बठे हैं, पासहो चिन्ताकुल- 





















न 








नरम 22 पक -- 
| कट ३ 
अं बेब ४46९४ कक 49५३ ६0४५४: ५ 5४ ४५५48 4833 ४: करके ८८ ८-८ “५:88: 6:22 27077 20 02/27&7 (४0८ /2200002:2:/ आज 


* क्‍ बड़गलका अन्तिम मंवाव । ११७ 


चित्त बेगम बठो हुई हैं, उस घरमें शोर कोई नहीं है, 
दोनों चुपचाप हैं। इसो समय सिराजुद्दोला उस कक्षमें 
आया। उसको. आते देखकर, नवाब-पत्नोने उससे बेठने 
को कहा। सिराजुद्दोलाके बेठ जाने पर बेगसने कद्ा,-- 
“पसराज ! आज क्या बात है, जो तुस राजिके समय अपनो 
होरा कोलको छोड़कर राजप्रासादमें आये हो ?” “ 
. सिराज--नानोजो ! कहुत कुछ कहना है, इसलिये आया 
छू ; किन्तु में किससे कहूँ, ओर उसको सझुननेवालाहो 
कोन है ? 
बेगम-क्यों सिराज ! कोई झोर सुननेवाला न सहो, इस 
लो हैं । कहो, क्या कहते हो ९ क्‍ 
सिराजुद्दोला ने आँखोंमें आँख भर कर कहा,--“नानोजो ! 
पिता ओर पितामहने तो अफ़गानों के हाथोंसे प्राण विसजन 
किये ; परन्तु मेरो माता, भाई और बहिन जो. जोवित 








हैं, उनका उदार करना क्या आप शोगों को अ्रभोष्ट 





नहों है |. | बा 
इतने दिनोंसे जो सुयोग बेगम दूढ़ रहो थों, वहो 
“सिराज ! बोलो, क्या करें १ 





आज सिलगया। उन्होंने कहा,-- 
जो कन्याका उद्दार करने वाले हैं, वच् तो तुम्हारे पिता 
ओऔर पितामहके शोकसे अधोर हो रहे हैं! समकाने से * 














3 की सिराजुद्दौसा |. 











क्‍ तो उत्तर नहीं देते हैं। नहरों मालम, एस तरह्द कैसे काम 
चलेगा ? 


सिराज--नानोजो ! तो क्या नानाजो को अफ़ग़ानोंके हाथ 
से मेरो माता भोर भाई बहिनों को छुटाने को इच्छा नहीं है ? 
बेगस--सिराज ! मेरे अनुमानमें तो यहो बात है; नहीं तो 
जँबाई भोर भाई को जिसने मारा है, उसको उचित दण्डन 
देकर, शत्रुके हाथ से कन्याका उद्दार न करके, इस प्रकार है 
शोक और टुःखमें निश्ेष्ट क्यों पड़े हुए हैं? वत्स सिराज ! क्‍ 
तुस अब अपने नानाको राह मत देखो । जाओ, अपनो फौज 
लेकर अफंगानों पर आक्रमण करो । अपनो जननो ओर भाई 
बहिनों को कुड़ानेके लिये हृढ़्व्त हो जाओ। अब द्वथा 
इनको अनुमतिके भरोसे मत रहो । 
सिराज--ऐसा होनेसे नानाजोके वोर नाममें क्या कलडुः 
नहों लगेगा १ 
बेगम--वत्स ! कलझुूसें अब शेषहो क्या रहगया है! जो ् 
समग्र बड़गल-विज्वार भर उड़ोसाके नवाब हैं, जिनके इशारे 
मात्रसे दिज्ञोका सिंहासन पयेन्स अधिकारमें आसकता है, 
वह अपने भाई और जंवाई को इत्याका बदला न लेकर, 
... कन्याके उद्दारका कोई उपाय न करके, चुपचाप बेठे हुए हैं, 
 *  “ - सममें वोरत् अब कहाँ रह गया है? क्या तुम जानते नहीं 
!.. हो, कि अपुग़ानोंके डरसे, शोकका बचाना करके अन्तःपुर 
में आयय लिया है? सिराज ! तुम ऐसे भोरुके पास 
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मत ठचहरो, ओर अनुसति भो सत लो । जाओ, तुम अपनो 
साता ओर भाई बह्चिनका उद्दार करो। पिता शोर 
पितामहके घातोकी उचित दण्ड दो। वथा देर करके 
शत्रुको स्पर्डा न बढ़ाओ । 

पत्नोके ऐसे तिरस्कारयुक्न वचन सुनकर, नवाब घअलोवदीो 
का मोह छूट गया। 'हृदयाकाश से विधाद-मैघ इट गया। 
छदटयमें शोकतापके बदले अफुग्रानोंके प्रति दारुण क्रोधको 
झाग जल उठो। दामाद ओर भाईको इत्याका बदला लेनेको 
इच्छासे व्याकुल होगये । उन्होंने धोरे-घोरे कद्ा,--“बस करो, 
तुमको और अधिक कहने को आवश्यकता नहीों। इतने 
दिनों तक शोकमें डबे रहकर, ओर अफुग़ानों को दण्ड न 
देकर मैंने कापुरुषोंकासा कास किया है | अब में अफगानों को 
ओर अधिक छम्ता न करू गा। में आज प्रतिन्ना करके कचता 
हूँ, कि या तो अफग्रानोंकी इस रृशंस हृत्याका पूरा बदला 

गा, नहों तो समर-सागरमें अपना जोवन विसजन करके 

भाई और जामाताकेहो पास चला जाऊँगा। 

नवाबको मोह-निद्रा खुल गई, वह हृठ़प्रतिन्न हुए। 
नवाब-पत्नोने भो समझ लिया, कि उनकोहो उत्तेजनासे 
नवाब अपना शोक और ताप दूर करके प्रकतिस्थ हुए हैं। 
यह देखकर बेगमके आनन्दको सोमा न रहो | 








. उन्नौसवाँ परिच्छेद । . 
-#फ् €€*-- 


अ6€ 3228 रेका बहुत बड़ा मंदान है। दोनों पत्चों को 
ग्र रे वा गरि सेनाएं शिविर स्थापन करके युद्ध को राह 
ना है देख रहो हैं। वह विस्तोण मेदान सेनाओंसे 
.. कष€जेडफीड प्राय भरा इचआ है।.._ 
 जआनोजोके अछोन मरहंट्टाफ़ीज आकर पहिलेहोये 
अफगानोंसे मिल गई है । इसके लिये अलोवदी दथा देर न 
.... करके युद्धके लिये त्य्यार होगये। उन्होंने यह भोसोच 
| /| ..... लिया, कि यदि और देर को जायगो, हो सन्भव है कि 
...._ अफगान लोग और भो संख्या बढ़ाले'। राघोजो भो आकर 
:मिल सकता है। अलोवदो ने युद्ध आरम्य कर दिया।... 
दोनों पक्षोंको फीजें अस्त्-शस्तोंसे सुसज्जित होकर 
सैदानमें आकर खड़ो हो गई । अलोवदो ने अपनो सेनाके दो 
भाग किये। एक भागका सेनाप्रसि मोरजाफुर हुआ 











के बोचमें रह कर, सेनाको चलाने भौर शत्र पर आक्रसंण 
करने लगे। समय-समय पर सेनानायकों को युद्द-कोशल 
भो बतलाते जाते थे। सिराजुद्दोला नवाबका एछ-रक्षक बना । 







छुसरेका परिंचासक हवोबबेग हुआ। अलोवदों दोनों दलों 
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नवाबको बेनाका सच्चालन देखकर, अफूर्गानोंके हृदयमें 
आतहइः उत्पन्न होगया, वच्च लोग बड़े भयभोत हुए। किन्तु 
इससे क्या अफ़ग़ान लोग नवाबके गलेमें बिना युद्धके हो 
जयमाल पडिना देंगे! नहों, यह नहों हो सकता है। क्या 
अफगान वोर नहीं हैं? उनको देहमें क्या वोर-रक्त नहों बहता 
है? लनका अस्वधारण करना क्या केवल शरोरको शोभाके 
लियेडो है! नहीों, कभो नहीं | वह-समर भूमिमें. अपना 
ओवन विसजन करनेमें कभी कातर नहोंगे। वह ऐसाहो 
यत्र करेगे, जिससे इतिद्वासके एछों पर उनका नाम गौरव और 
बोरत्वके साथ सोनेके अज्नरोंमें लिखा जाय ।  शरेरमें जान 
रहते, शत्रुकोी अधोनता खोकार न करे'गे,--यहो अफगानोंका 
टढ़ संकस्य है । क्‍ क्‍ 

अफूग़ानों को . भोवरो इच्छा यहो है, कि यदि किखो 
प्रकार जयलाभ करे', तो स्ाधोन हो जावें; भर उनमेंसेद्टो 
कोई एक पटनाके सिंहासन पर बेठे, और वचक्च नवाब 
कइलावे। भोर यदि जयलकच्झो उनकी ओर न फिरना 
चाहे, यदि उनको खाधोनताके प्रयासमें. समर-सागरमें प्राण 
विसजन करने पढ़े', तो इसमें भी उनको अक्षय कोर्ति और 
गीरव है। क्‍ 

इसो साहस, उत्साह और आशासे इदयको कड़ा करके, 
नवाबको असंख्य सेनाकी देखकर भो, अफगान लोग .संग्रामणे 
हटे नहों । भय देखकर भो रणस्थल छोड़ा नहीं। 

१६. 
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श्श्र्‌ सिराजुद्दीला। 
किन्तु मरहटोंने जो अफग़ानोंसे मिलना विचारा था, 
सो उनका आशय कुछ और हो था; अर्थात्‌ नवाब-सेना 
और अफूगान लोग जब परस्पर युद्धमं लगी रहेंगे, तब हम 
लोग सुयोग पाकर दोनोंके शिविरों को लटेंगे, यहो. उनका 
उद्देश्य धा। मरचद्टा जानोजो बड़ा घत्त था। यह बात उसके 
चित्तमें कभो न आई थो, कि अपनो हानि करके झफग़ानोंकों 
सहायता करेगा। 
युद्दके लिये दोनों पक्ष तय्यार हैं। रण-चत्रमें दोनों पत्तों 


को फौजें एक टूसरेके सामने खड़ो हुई हैं, और युद्यकों राह 


देख रहो हैं। सेनाके आगे तोपें लगो दुई हैं, तोपोंके पीछे 
पैदल सेनाएँ है, जिनके हाथोंमें सड्गैन चढ़ो दुई बन्दूकें हैं । 
पेदलोंके पोछ नड्गी तलवार हाथमें लिए हुए भअश्वारोच्ो सेना 
है। दोनों पक्चोंके योदा शत्रु-संहारके लिये व्यग्र हैं। उनको 
आँखोंसे बदला लेनेकी अग्नि निकल रहो है। उसो अग्निसेहो 
मानों एक दूसरेका संहार करे गे । 

रण का बाजा बजने लगा। रणके बाजेके भोमस_गश्भोर 
नादसे सेनिकोंका हृदय युद्धके लिये और भो उत्साहित हो 
मया। नवाब को ओरसे, एकदमसे, बारह तोपें बड़े भोम रव 
के साथ चारों दिशाओं को कंपातो हुई चलों । 

परन्तु आँधो आनेसे पच्चलेहो वक्त गिर पड़ा, बर्थात्‌ 
युद्ध आरसभ्भ .होतेहों एक गोला जाकर सरदारखाँ के लगा। 
उस पवेत-भेदों गोलेके आघातसे हतभाग्य सरदारणखाँ के 
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प्राण जाते रहे। उसोके साथ खाधोनता को आशा भो 
समाप्त चुई । 
सरदारखाँ के मरतेहो, उसको सेना प्राण-भयसे भागने 


को इच्छा करने लगो। शमशेरखाँने सरदार्याॉंकी सरा हुआ 


ओर सेनाको भागनेके लिये उद्यत देखकर, मुस्तफा 
खाँके ऊपर सेनाका भार अपित किया और कज्षत्रभज्ग-सेना-दल 
को इकट्ठा करनेके लिये इधर-उधर दोड़ने लगा। नवाबने 
अच्छा अवसर समझकर, भयभोत शोर पलायनोद्यत सेनाको 
घेर लिया, ओर पागलको भाँति अफगान सेनाको ओर को 
चल दिये। 
अलोवदों को तलवारके आधघातसे बहुतसो सेना कट-कट 
कर गिरने लगो | किन्तु एछ-रक्षक सिराजुद्दोलाने देखा, कि 
नवाब अपनो सेनाका व्यूड छोड़कर बहुत दूर आगये हैं। 
अफगान लोग क्रमशः पोछे हटते-हटते नवाबको बहुत दूर लिये 
जा रहे हैं; ओर एक ओर से सरहइट्टा-दल उनपर आक्रमण 
करनेके लिये बढ़ रहा है। सिराजुद्दोलाने अपने नानाको भूल 
ओर विपक्षियोंका कोशल देखकर अपने नानासे कहा; किन्तु 
उस समय नवाब रणरह्ष्में उन्मत्त थे, उनको कुछ भो दिखाई न 
देता था, वच्ध किसोको बात नहीं सुनते थे, केवल अफृग्रान- 
सेना पर तलवार चलां रहे थे । 
बालक दड्ोने पर भो सिराजुद्दोलाने अफग़ानोंका * कोशल 
श्रोर मरहटा-दल को चतुरता समक लो । नानाको यह बात 
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बतलाने पर भो जब कोई उत्तर महोीं मिला, तब वह और 
विलस्य न कर सका। उसने नानाको अनुमतिको अपेक्षा न 
करके, कुछ थोड़ोखो सेना लेकर, खयं मरचहटा-दल पर 
आक्रमण किया। मरहटा-दल बाधा पाकर और आगेन 
बढ़ सका, युद्में प्रदत्त होगया । घोरतर  युद्व होने लगा। 
 अस्त्रों को कनकार, तोपों को भयज्वर गजन, वोरोंको हुड्डगर- 
ध्वनिसे रणस्थल परिपूण हो गया । दोनों पक्चोंमें केवल मार- 
मार, काट-काटका शब्द सुनाई देने लगा। 
रणोन्मत्त सेनिकोंके पेरोंको घल और आग्नेय अस्त्रोंके धए के 
कारण पझाकाश श्यामवर्ण हो गया। दिनमें मानों रात होगई । 
सूर्थदेव एकवारमोडो छिप गये । गा 
देखते-देखते दोनों पत्चोंकोी असंख्य देना गिरकर स्देवके 
लिये सहाशय्या पर सोगई । मरे हुए सनिकोंसे रणभूमि 
परिपूर्ण छोगई । मनुष्योंके रक्षको नदो बच्च निकलो | रण- 
सूमिमें कोचड हो गयो । स्थार ओर कुत्ते नर-रक्तके पोनेको 
एवं नर-साँसके खाने को चारों ओर रणक्षेत्रम॑ घूमने लगे! 
गिद्ध और कव्वे साँसाहारो पच्चो आकाश उड़ने लगे। 
घ्थ्वोपर पड़े हुए सेनिक करुण खरसे “जल जल” कह कर 
घुकारने लगे। किन्तु इस समय जल कोन देवे ? कौन इस 
समय स्रेह्वश होकर, भाई ससभकर, उनको रक्षा करे १? 
सब लड़ाईमें उम्मत्त हैं। अपने-अपने बल-विक्रम और बवोरतके 
ब्रकाश करनेमें प्रदत्त हैं। दया करने और आत्मोयबन्सु समझने 
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का समय नहों है। इस समय वोरोंके इृदयसे दया, माया,ख्रेह, 
समता सभो विदा हो गये हैं। हदय वज्व को अपेक्षा 
अधिक कठिन हो गये हैं ; इसोसे आज मनुष्य, मनुष्य के प्राण 
संहार करने में कुछ भो संकोच नहीं करता है। मरणोन्मुख 
सेनिकोंकोी करुणा-पूण विलाप-वाणो सुनकर भी किसोका ऋदय 
विचलित नहीं होता है। सामने, पोछे, परोंके नोचे, चारों ओर 
खत्युशय्या पर सोथे हुए साथियोंकी देखकर भो कोई भोत अथवा 
दुःखों नहों होता है। केवल 'सार-मार काट-काट' का शब्दहो 
सुनाई पड़ता है। 

सिराजुद्दोलाका लक्ष्य केवल इसो पर था,कि मरहटा एक 
कृदम भो आगे न बढ़ सकें । 

अविराम युद्ध होने लगा। दोनों पतक्चोंमें तुसुल संग्राम 
होने लगा। तोपोंके मुखस्े निकले हुए धुए के पुज्ञसे अन्ध- 
कार हो जानेके कारण, शत्रु-मित्र सब एकसे होगये। नवाब- 
को सुशिच्ित सेनाके आगे अफ़ग़ान-सेना प्रतिक्षण तलवारोंके 
आंघातसे, बन्टूकोंको गोलियोंसे प्राण छोड़ने लगो । 

मरहटोंने जब देखा कि विपच्षियोंका बल अधिक है, तो पोछे 
छइटे और युद्ध एक प्रकारसे बन्दहो कर दिया। शमशेरखाँ 
अपनो सेनाको चाल को ओर अधिक न रोक सका। उसको 
सेना नवाबको सेनाको तलवारों के आधघातसे, और ब 
गोलियोंसे, क्षतवित्षत होकर चारों ओरको भागने खगो'। शस- 
शेरज़ाँ छत्रभड़' सेनाको इकड़ो करनेको गया भौर शत॒अोंके बोच 
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बतलाने पर भो जब कोई उत्तर महों मिला, तब वच् और 
विलस्व न कर सका। उसने नानाको अनुमतिको अपेक्षा न 
करके, कुछ थोड़ोसो सेना लेकर, खय॑ सरचहटा-दल पर 
आक्रमण किया। मरचहटा-दल बाधा पाकर और आगेन 
बढ़ सका, युद्दमें प्रदत्त होगया । घोरतर युद्ध होने लगा। 
अस्त्रों को कनकार, तोपों को भयइझर गजन, वोरोंको हुड्डानर- 
ध्वनिसे रणस्थल परिपूर्ण हो गया। दोनों पक्षोंमें केवल मार- 
मार, काट-काटका शब्द सुनाई देने लगा। 

रणोन्मत्त सनिकोंके परोंको धल और आग्नेय अस्त्रोंके घए के 
कारण आकाश श्यासवर्ण हो गया । दिनमें मानों रात होगई । 
सथ्थदेव एकवारगोहो छिप गये । 

देखते-देखते दोनों पत्चोंकोी असंख्य सेना गिरकर सदेवके 
लिये सहाशय्या पर सोगई। मरे हुए सनिकोंसे रणभूमि 
परिपूर्ण छोगई। मनुष्योंके रक्यको नदो बच्च निकलो । रण- 
भूभिमें कीचड़ हो गयो । स्थार और कुत्ते नर-रक्षके पोनेको 
एवं नर-साँसके खाने को चारों ओर रणजक्षेत्रमें घमने लगे! 
गिद ओर कव्व साँसाहारो पच्चो अआकाशमें उड़ने लगे। 
घथ्वोपर पड़े हुए संनिक करुण खरसे “जल जल” कह कर 
पुकारने लगे। किन्तु इस समय जल कोन देबवे ?! कौन इस 
समय खस्रेहवश होकर, भाई ससभकर, उनको रक्षा करे १ 
सथ लड़ाईमें उन्मत्त हैं। अपने-अपने बल-विक्रम और वोरलके 
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का समय नहों है। इस समय वोरोंके हृदयसे दया, माया,स्रेद) 
ममता सभो विदा हो गये हैं। इदय वच्च को अपैक्षा 
अधिक कठिन हो गये हैं ; इसोसे आज मनुष्य, मनुष्य के प्राण 
संडार करने में कुछ भो संकोच नहीों करता है। मरण्ोन्मुख 
सेनिकोंकोी करुणा-पूण विलाप-वाणो सुनकर भी किसोका ऋदय 
विचलित नहों होता है। सामने, पोछे, परोंके नोचे, चारों शोर 
खत्युशय्या पर सोये हुए साथियोंकी देखकर भो कोई भोत अथवा 
दुःखों नहों होता है। केवल 'मार-मार काट-काट' का शब्दहो 
सुनाई पड़ता है| 

सिराजुद्दोलाका लक्ष्य केवल इसो पर था, कि मरहटा एक 
कदम भो अगे न बढ़ सकें । 

अविरास युद्र होने लगा। दोनों पनक्चोंमें तुसुल संग्रास 
होने लगा। तोपोंके मुखसे निकले हुए धुए के पुज्ञसे अन्ध- 
कार हो जानेके कारण, शत्रु-मित्र सब एकसे होगये। नवाब- 
को सुशिक्षित सेनाके आगे अफग़्ान-सेना प्रतिक्षण तलवारोंके 
आंघातसे, बन्टूकोंकी गोलियोंसे प्राण छोड़ने लगो । 

सरहटोंने जब देखा कि विपच्षियोंका बल अधिक है, तो पोछे 
चइुटे ओर युद्ध एक प्रकारसे बन्दहों कर दिया। शमशेरखाँ 


अपनो सेनाको चाल को और अधिक न रोक सका। उसको 


सेना नवाबको सेनाको तलवारों के आघातसे, भौर बन्दूकोंको 
गोलियोंसे, क्षतविज्षत होकर चारों ओरको भागने लगो'। शस- 
शेरज़ाँ छच्रभड़ सेनाको इकट्टी करनेको गया भौर शत्र॒अोंके बोच 
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में फँस गया। इसो बोचमें नवाबके सुदक्त श्रेनापति हबोब- 
बेगने सुयोग पाकर, अपने घोड़ेसे कूदकर, शत्र॒ुक॑ हाथो पर 
चढ़कर, विद्रोडो शमशेरखाँका सिर काट लिया। शसशेरखाँका 
धड़ हाथो पर से शथ्वो पर गिर पड़ा । जे कक # 

_ हबोबबैगने बड़े उत्साइसे शमशेरखाँका कटा हओा सिर 
ले जाकर रणोन्मत्त अलोवर्दीके हाथ में प्रदान किया । नवाब, 
शमशेरखाँका कटा हुआ सिर पाकर आनन्दसे चिल्ला उठे । 
इूतनेड्ो में उनको सेनाने बड़े ऊंचे खरसे गरजकर कहा, 
“जय | नवाबको जय ! 

ओर युद्ध नहों हुआ। शमशेरखाँकों मरा हुआ देखकर 
अफ़ग़ान लोग रण छोड़कर भाग गये। मरहटे पहलेहो से 
हट गये थे। नवाबने देखा कि युद्धमें जय हुईं। प्रधान 
शत्रु सरदारखाँ, शमशेरखाँ, और मुस्तफ़ाज़ोँ सारे गये। अफू- 
ग्रान-सेना प्राणोंके भयसे भाग गई। जानोजोके अधोन 
मरहटा-सेना रण-चषेत्र छोड़कर चलो गई। वारेका विस्तोण 
चेत्र शत्रहोन हो मया। 
* युदमें नवाबको जय हुई। परन्तु सिराजुद्दोलाके बुद्धि- 
5 कोशलके बिना यंद जय-लाभ होता कि नहों, यह कौन कर 
..,. सकता है? सिराज यदि नवाबको शष्ठरक्षा करना छोड़ 
है देता, यदि वह मरहटोंके कौशलको न समझता, यदि वह 
सरचटों पर यथासमय आक्रमण न करता; तो बहुत सम्भव है, 
कि नवाबको अफगानोंसे पराजित होना पड़ता। 











* 
] 


...... बसिवाँ परिच्छेद। 


"नरक मल उसमें जय लाभ करके नवाब झलोवर्दी कन्या के 


>8 उद्दारके लिये व्यग्रहों उठे। वच्द युद्चत्षेत्र 
२० कि में वथा अधिक विलम्ब न करके, सेना 
८2276 :४ ४४४ सचित पटनाको चले गये | वहाँ राजभवन 
प्रवेश करके देखा कि कन्या, दौहित्र, दोह्चित्रो और अन्यान्य 
रमणियाँ सभो कारागारमें बन्द दोन-होनको तरह बड़े क 
बठो हुई हैं। सभोके हाथ पेर लोहेको ज़च्ोरोंसे बँघे हुए हैं। 
साधारण कपडे पहिने हुए हैं। बिना खाये और बिना सोये 
शरोर जोण-शोण ओर विवरण होरहे हैं। कष्टकी सौंमा 
नहों, टुगंतिका पार नहीं। देखतेहो अलोवर्दीकी आँखोंसे 
आँसू निकल पढ़े। वोर पुरुष होनेपर भो, वे स्त्रियोंको 
तरह उच्च खरसे रोने लगे। नवाब-महिषोभों दुह्चिताकौ 
टुगंति देखकर स्थिर नरह सकों। उन्होंने दौड़कर असीनाको 
से लगा लिया। माँ बेटो दोनों व्याकुल-हृदयसे रोने 
। कारागारमें रोने-चिल्लानेसे शोर सच गया। « * 
माता, पिता और पुत्र सिराजुद्दोलाको देखकर, अमोनाको 
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पति-शोक याद ग्रा गया वह ऐसा हृदयविदारक झातेनाद 
सौर विलाप करने लगो, कि जिससे करुणाके सारे पत्थर भो 
पिघलता था । क्‍ द 
. जननी, भ्वाता, भगिनो और अन्यान्य रमणियोंकी दुर्गति 
देखकर, इतने दुःखमें भो सिराजुद्दौलाको क्रोध चढ़ आया। 
वह क्रोधसे उन्मत्त होकर बदला लेनेके लिये उद्यत होगया। द 
उसने कहा,--नानाजो !  भफग़ानोंने जिस प्रकार मेरी. ६ 
माता, भगिनी और म्वाताको कारागारमें ज़त्जोरोंसे बांधकर क्‍ 
अशेष यातना दो है; उसो तरह भाज में भो उनके परिवारको 
अशेष यन्त्रणा देकर उनका जोवन संहार करू गा। आज वह 
| मेरे हाथसे किसो प्रकार बच नहों सकते हैं। इसमें आपको 
..... व्या अनुमति है? 
हा अलोवर्दीके जवाब देनेसे पहिलेहो नवाब-महिषोने कहां, 
--“नहीं सिराज ! मैं तुस्हारे इस नशंस प्रस्ताव का अनुमोदन 
नहों करूगो :” 
सिराजुद्दोलाने क्रोधकम्पित खरमें कहा,-- भापलोग इस 
प्रस्तावसे क्यों असम्मत होते हैं? मेरो माता, भाई और 
वहिनको जिन्होंने कारागारमें डालकर अशेष यातना दो है, 
" उनके परिवारको हाथमें पाकर भो क्या बदला नल १ क्या 
* .* - झाप मुझको नितान्त कापुरुषकों तरह अफग़ानोंके किये हुए 
5 : अत्याच्तरक़ो चुपचाप सहनेके लिये कहते हैं? मुझसे तो 
. यह इहरगिज्ञ न हो सकेगा। 
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बड़ालका अम्तिम नवाब । १५८ 
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बैगस--सिराज! क्या इसोका नाम बदला लेना है ? 
तुम किससे बदला लेनेको उद्यस हो ? 
सिराज--क्यों, अफग़ानोंके परिवारसे बदला खलेमा 
चाहता हू | 
बुद्धिततो नवाब-महिषोने युक्ति दिखलाकर कहा,-- 
“सिराज! अकारण क्रोध छोड़ दो, विवेदना करके देखो, इसमें 
; अफूगानोंके परिवारका क्या दोष है? तुस एकके अपराधरमें 
दूसरेको दण्ड देनेको इच्छा करते हो! तुम्हारो यध्द इच्छा 
नितान्तहोीं अनुचित है। ऐसो इच्छाकोी आश्रय देनेखे 
तुमकी जनसमाजमें निन्‍दनोय होना पड़ेगा । विशेषकर, 
यदि तुम इस अधम के काममें प्रदत्त होगे, तो तुमको 
परमेशरके सासने भी अपराधों बनना पड़ेगा। शोर भी 
देखो, कि जिन्होंने तुम्हारो मा, बहिन और भाईकों अकारण 
कष्ट दिया है, दुःख-सागरमें डाल दिया है, पिता भोर पिता- 
बे महको बिना दोष संहार किया है, उन्हों निष्चर अफ़ग्ानोंने 
उसका उचित फल पाया है। फिर क्यों प्रतिहिंसाके वश 
होकर, उनके अनाथ परिवारके ऊपर अत्याचार करनेको उद्यत 
छोते हो? (इसमें तुम्हारा क्या पौरुष है? पीरुष तो रण- 
चेत में दिखला चुके हो, वहो वास्तविक पौरुष है। जो 
अबलाके ऊपर अत्याचार करता है, उसके तुल्य निर्बोध, अधस * 
जगत्‌ में ओर कौन है ? सिराज ! सुम्र उच्च वंबमें जग्मे 
हो, वोरोंकोसों स्थाति पाई है। भविष्यत्‌में जब तुम ग्रद्रपल 
ह १७, 





५न्‍ीिि.न्‍रे.. 








श्श्ण सिराजुद्दीला । | 








जार, रीपेनानीी 2 चयन चिमप: 


बिहार शोर उड़ोसाके सिंहासनपर बेठोगे, तब क्या यहो अप- 
कोत्ति -लैेकर सिंहासन पर बेठोगे ! जो बड़े वंशमें रत्पन्न 
हुआ है, जो उच्च पदपर बेठेगा, उसोके अनुरूप उच्च चदयका 
परिचय दो; जिससे समग्र देश जाने कि सिराजुद्दौला नवाब 
अलोवरदीका उपयुक्ष उत्तराधिकारों है।” 
इतना सुननेपर सिराजुद्दोलाने फिर कुछ उत्तर नहीं 
.. दिया। वह चुपचाप खड़ा-खड़ा कुचले हुए साँप को तरह $ 
. भोतरहों भोतर क्रोधसे जलने लगा । क्‍ 
हा  अलोवर्दी सिराजुद्दोलाको क्रोधमें भरा हुआ देखकर 
...... बोले,--“सिराज ! तुम क्या इसारे अवाध्य होना चाहते हो १ 
...... और विशेष करके जिस कासमें पीरुष नहों है, ख्याति नहों 
है, उसको करनेसे क्या फल होगा ? उन अनाथा, असहाया 
रम णियोंके ऊपर अयथा अत्याचार करके क्या प्रतिशोधको 
प्यास मिटाना चाहते हो ! वत्स! यदि हमारो बातोंसे 
तुम्हारे क्रोधको शान्ति न हो, तो अपनो मातासे पूछो । ि 
तुम्हारो जननो यदि इस कामका अनुमोदन करे, तो हम कुछ 
न कहेगे। 
पा मालूम नहों, सिराजकों माता अमोना बेगसकों क्या 
,... इनच्छाथो? किन्तु उसने पिता-माताकों असम्मत देखकर 
|. ' - कहा,--वत्स सिराज! क्रोध छोड़ दो। मेरे भाग्यमें जो 
'. कुछ लिखा था, वहो हुआ है । विधिके लिखेको मेटनेको 
*. जमता किसमें है? वत्स! जिन ट्राचारियोंने मुझको डा 
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बजहुगलका अन्लिस नवाब । १३१ 








पतिधनसे वच्चित किया है, उनको तो उचित दण्ड मिलहो 
गया है। मैं जिस तरह पति-शोकसे कातर हू ; उनका परि- 
वार भो उसो तरह शोक-दुःखमें डूब गया है! वेधव्य- 
थन्त्रणासे बढ़कर नारोके लिये और कोई भो यन्त्रणा नहीं 
है। वत्स! मेरे अनुरोधसे तुम शान्त हो जाओ। अनाथा 
अफूग[न-रसणियोंके ऊपर ओर अत्याचार करना आवश्यक 
नहों है ।' 

सिराजुद्दोलाने किसो बातका उत्तर नहीं दिया, केवल 
अपनो कमरसे लटकतो हुई तलवारकों बारमस्बार देखने 
लगा । 
... सो तशरहको बातचोत हो रहो थो, कि अफगान-रमणो 
दलबद् होकर रोतो-रोतो वहाँ आकर उपस्थित हुई” । वह 
सब शोक-टुःखसे अधोर ओर भयसे काँप रहो थीं, और 
खावणके मेघको तरह अविरल आँसुओंको धाराएं कपालों पर 
हे बच रहो थों । उनमेंसे कोई पतिके, कोई पुत्रके, कोई पिताके 
ओर कोई भाईके शोकसे उन्मादिनो हो रहोथो। वह 
हाह्ाकार करतो हुई, शिरमें कराघात करतो-करतो, अलोवर्टोके 
परों पर गिरकर करुण खरसे कहने लगों,--नवाब बच्ाटुर 
इसलोग आपको शरण हैं, हमारो रक्षा करो! . हम 
झबला स्त्रो-जाति हैं! हमारे पति पुत्रादिकॉने आपके साथ 
शत्रता को है, किन्तु इसमें हमारा क्या दोष है? * विशेष 
| कर, हमलोग आपको पदाओणिता हैं। श्राप हमलोगों पढ 








| 
। 
। 






श्श्ण सिराजुद्दौला । 


विचार श्रोर उडोसाके सिंह्ाासनपर बेठोगे, तब क्या यहो अप- 





कोसि -लेकर सिंहासन पर बेठोगे? जो बडे वंशमें रुत्पश्न 
हुआ है, जो उच्च पदपर बेठेगा, उसोके अनुरूप उच्च हृदयका 
परिचय दो; जिससे समग्र देश जाने कि सिराजुद्दोला नवाब 


अलोवरदीका उपयुक्ष उत्तराधिकारो है ।” 


इतना सुननेपर सिराजुहोलाने फिर कुछ उत्तर नहीं 
दिया। वह चुपचाप खड़ा-खड़ा कुचले हुए साँप को तरह 
भोतरहो भोतर क्रोधसे जलने लगा । 

अलोवरदों सिराजुद्दोलाको क्रीधर्में भरा हुआ देखकर 
बोले,--सिराज ! तुम क्या हमारे अवाध्य होना चाहते हो १ 
ओर विशेष करके जिस काममें पोरुष नहों है, ख्याति नहों 
है, उसको करनेसे क्या फल होगा १ उन अनाथा, असहाया 
रस णियोंके ऊपर अयथा अत्याचार करके क्या प्रतिशोधको 
प्यास सिटाना चाइते हो ? वत्स! यदि हमारो बातोंसे 
तुम्हारे क्रोधको शान्ति न हो, तो अपनो मातासे पूछो । 
तुम्हारो जननो यदि इस कामका अनुमोदन करे, तो हम कुछ 
नकहेगे। 

मालम नहों, सिराजकों माता अमोना बेगमको क्या 
इच्छा थो ? किन्तु उसने पिता-माताकों असमब्पमत देखकर 
कह्ा,-- वत्स सिराज ! क्रोध छोड़ दो। भेरे भाग्यमें जो 
कुछ लिखा था, वहो हुआ है। विधिक लिखेको मेटनेको 
चमता किसमें है ? वक्त! जिन द्राचारियोंने मुझको 
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पतिधघनसे वच्चित किया है, उनको तो उचित दण्ड मिलहो 
गया है। में जिस तरह पति-शोकसे कातर हू ; उनका परि- 
वार भो उसो तरह शोक-दुःखमें डूब गया है! अबवेधव्य- 
थन्त्रणासे बट़कर नारोके लिये ओर कोई भो यन्त्रणा नहीं 
है। वत्स! मेरे अनुरोधसे तुस शान्त हो जाओ। अनाथा 
अफूगान-रसणियोंके ऊपर और अत्याचार करना आवश्यक 
का नहों है ।” द 
सिराजुद्दोलाने किसो बातका उत्तर नहीं दिया, केवल 
अपनो कमरसे लटकतो हुई तलवारकों बारस्वार देखने 
लगा । पी. 
_ इसी तरहकी बातचोत हो रहो थी, कि अफ्ग़ान-रमणों 
दलबदड होकर रोतो-रोतो वहाँ आकर उपस्थित हुई' । वह 
सब शोक-दुःखसे अधोर और भयसे काँप रहो थों, और 
शखावणके मेघकोी तरह अविरल आँसुओंको धाराए कपालों पर 
ध्थ बच रहो थों । उनमेंसे कोई पतिके, कोई घुत्रके, कोई पिताके 
और कोई भाईके शोकसे उन्मादिनो हो रहो थो। वह 
हाहाकार करतो हुई, शिरमें कराघात करतो-करतो, अलोवर्टोके 
परों पर गिरकर करुण खरसे कहने लगों,--नवाब बहादुर ! 





. इसलोग आपको शरण हैं, हमारे रक्षा करो! - हम 
झबला स्त्रो-जाति हैं! हमारे पति पुत्रादिकॉने आपके साथ 
शत्रुता को है, किन्तु इसमें हमारा क्या दोष है? *-विशेष 
कर, इहमलोग आपको पदाशिता हैं। आप हमलोगों पढ़ 








१३२ ... सिराजुह्दोला। 





3902९. ०, मम जकनन अत फो: 


प्रसत्व होवें।” यहु कहकर, सब रमणियाँ उच्च खरसे रोदन 
करतो हुई अनुनय-विनय करके कातरता दिखलाने लगों। 

_नारोका चित्त खभावसेहों कोमल है, कठिन होनेपर 
भो कोमल होता है। नवाब-पत्नो वोराष्डना थों । उस वोरा- 
छनाके ऋृदयमें भो वोरोचित कठोरताका अभाव न था, किन्तु 
वह हृदय दया-माया और ख्रेह-समता का आकर था। अफू- 
गान-सडिलाओंके विलाप और कातरतासे उनका कदरुण 
हूदय पिघल गया। शत्र-रमणो होनेपषर भो उनके दुःखसे ल्‍ 
बैगसको आँखोंमें जल झआगया | बोलीं,--“अफ्‌्ग़ान-रमणोगण] 
रोशो मत, कोई भय नहों है। यद्यपि तुम्हारे पत्नि, पुत्र, 
पिता और अ्वाता इत्यादिने शत्रुता करके हम लोगोंकों बड़ो 
सति पहुंचाई है, अनेकोंकों धन ओर प्राणसे मारा है, किन्तु 
सन्होंने अपने किये का उपयुक्त प्रतिफल पा लिया। उनके 
अ्रपराधये इस तुमको किसी प्रकारका कष्ट देना नहीं चाहते 
हैं| तुस लोग निभ य होकर जहाँ जाना चाहो, चलो जाधो ।” 

 अफग्रान-स छिलायें नवाब-पत्नोको इस दयाको देखकर मन : 
हो सन उनको प्रशंसा करने लगीं। वास्तवमें नवाब-पत्नो 
अफगान-रमणियोंके लियेडो नहीं, बरं ब॒द्धि-विवेकना और 
दया-मायामें सभोके लिये सुख्यातिको पात्रो थीं | 

उनके चले जानेपर नवाब-महिषोने कह्ठा,--सिराज ! प्रति 
इिंसाफे-वर् चोकर जिनके ऊपर तुम अत्याचार करनेको 
रुद्यस थे, वहो तुन्हारे भयसे तुम्हारो शरण आई हैं। इन 
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अनाथिनो भ्रफुग़ान-रम्णियोंके प्रति शत्रुताका आचरण करनेसे, 
तुम और लोगोंके सामने निनन्‍्दनोय भर जगदोश्वरके सामने 
अपराधों होते । वत्स! क्षमा करना सोखो। जगतूमें क्षमाये 
बढ़कर सनुष्यके लिये ओर कोई गुण नहीं है।” 
 अम्लोना-समाँ! हमारा छघिराज अस्लो बालक है! 

यमालक को तरल बुद्धि होतो है, भच्छा बुरा कुछ नहों 
समभता है। 

बेगस--नहों बेटा ! सिराज क्रोधके वशवत्ती है। मैं 
उसको छोटेपनसे देखतो हूँ, जिसको पकष्ठता है उसको फिर 
नहों छोड़ता है। जिसके ऊपर लोगोंका घन, प्राण, कुल, 
मान निभर है; वह यदि ऐसा क्रोधके वश हो तो उसका मड़न्‍ल 
कभो नहों ड्ो सकता है। यह बात सिराजको समभमें नहीं 
आातो है, शिक्षा देनेसे भो नहीं सोखता है | 

अलो--अब ये बातें रहने दो। एक मतलबको बात 
तुमसे पूछता हू, कि अब पटनाका शासन-भार किसको दिया 
जाय १ 

बेगस--जब तक सिराजुद्दौला बड़णल, बिद्ार और उड़ोसा 
के सिंहासन पर न बेठे, तब तक सिराजहो को यहाँ अपने 
पिताके सिंहासन पर बेठना चाहिये। विशेष करके, पटनाके 
सिंहासन पर जब उसोका पूर्ण अधिकार है, तक और किसोको 
न देकर उसे सिराजकोहो प्रदान करना चाहिये।* 

अलो-- बद्धि पटनाका सिंहासन सिराजकोहो देना 

















१३१४ .... सिराजुहोला | 


चाहतो हो, तो क्या तुम उसको अपने पाससे अलग रख 


सकोगो १ _ 

बेगम-नहों, नवाब बहादुर ! में उसको एक पलके लिये 
भो आँखों को ओट नहों रख सकतो हू । 

अलो--तो फिर वच्द किस तरह पटनाका शासन करेगा ? 

_ सिराज--नानाजो! मैं अपना पेढ्क सिंहासन नहों 

छोड़ गा, पटनाका शासन-भार मुककोहो देना पड़ेगा। .. 
_« मवाबने हँसकर कद्दा--“तुसम पटनाके सिंहासन पर बेठो, 
इसको इसमें कोई इनकार नहों है। परन्तु इसमें एक हो 
अडचन है, कि तुमको छोड़कर हम न रह सकेंगे ।” (थोड़ो 
देर सोचकर) “अच्छा उसको तुम अपनाहो रक्‍्खो, किन्तु 
यहाँ अपना प्रतिनिधि-खरूप एक आदसो रक्‍वो, जो राजकाय 
करता रहे । 

इसके अनन्तर बड़े समारोहरसे सिराज पटनाके सिंहासन 
पर बेठा । सबने जान लिया, कि सिराजुद्दोला पटनाका नवाब 
च्आा 

सिराजुद्दोला पटनाके सिंहासन पर बंठ तो गया ; किन्तु 


सजा जानकोराम नवाब अलोवर्दोका बड़ा विश्वासो भौर 


प्रधान सनन्‍्तो था, इसलिये वह्चो उसका प्रतिनिधि इुआ।. 
घटनाका शासन-भार उसको सॉंपा गया; सिराजुद्दोला केवल 
नासका नवाब हुआ | 

..._ राजा जानकोरासके ज़पर शासन-भार अपंण करके, नवाब 


५. गन मर, 6या कम, 
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अपनो सेना और परिवारको लेकर मुशिदाबादको चल दिये। 

सिराजुद्दौलाने समझा, कि यह नवाबका पद जो नानाजोने 

दिया है, सो लड़कोंकासा खेल किया है। उसको यह भक्तक्का 
नहीों लगा । वह बड़े विषण्य चित्तसे राजधानोमें झाया | 
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| इकीसर्वो परिच्छेद । 










हु $$$5%8 राजुद्दोलाके होरा फोलमें पहुंचने पर लुतृफु- 
बी 6. से <॥ खिसाने इँसकर कहा,- प्रणाम है पटनाके 
है ; मवाबकी 7” 
हे ८५०८, 570 सिराजुद्दोलाने उसके गलेमें बाह़ें डाल 
कर कहा,--“लुतफुन्चिसा ! तुमसे यह बात किसने कहो १” 
लुतफुजिसाने भ्रति मधुर हँसो हँसकर कद्दा,- रक़िया 
बेगसने | । 

रक़िया बेगम सिराजुद्दोला को बहिन थो। 

कृष्णपच्षके आँपरे आकाशर्मं बिजलोको भाँति, लुतफु- 
खिसाकी सधुर उँसोने सिराजुद्दालाके विषादपूर्ण दृदयकों 
श्रालोकित कर दिया ; परन्तु बच्च आलोक आतेह्दो विलोन 
हो गया। उसने विषस्मभ्षावसे उत्तर दिया,-- प्राण धिक ! 
तुमने जो कुछ सुना है वच्द सत्य है, परन्तु अब समभकर्म आता 
है कि वास्तवमें नहों, केवल नाममात्रको है । 
... लुत्फुबिसाकी यह सुनकर भरोसा नहों हुआ। वह 
अपनी स्वाभाविक इंसोसे इंसतो हुई बोलो,-- यदि वास्तवमें 








न मम जी ६. 52 न वन ४८57४ 25%#क “कथा ग5 सके आवक 22033 +- की. अमन आओ आप लकी 2 १8१७० ७/००३५) "हुक" ४५०० # नी" 8फनलकर “ 
५०० ३००५. द.4, 0०% प० ०४०४० 00७00 00200 ओ.3::470:20क घन ४७००० 5 न भा 0 22३0४“ आंगाा ३ “अमर ंंं)२४५५२३४४४४४७७४७७७७७७७॥७॥७४ 2७७७ ० 





बहइनलका अ्रन्तिस नवात । १३७ 


560 /ि#/७४४/७७७शी०क०आकण#-#ी०४०/१७00.0.0.0/ आम मं ्शनभ नव कस मी आम की 


पटनाका राज-सिंद्ासन आपका छहुझ्ना है ओर सब लोग 
धापको पटनाका नवाब जानते हैं, तो फिर क्या चाहिये १? 
सिराज--प्रियलमे ! ऐसो बहतसो बात॑ हैं। यह बाल 
क्या तुमने कभो नहों सुनो है, कि जिसका पेड़ है पच्द 
फलभोगो नहीं है ? मेरा यह पटनाका सिंहासन-आरोह 
और नवाबो-पदको प्राप्ति भो इसो तरहइको है। 
यह् सुनकर लुत्‌फुन्िसा कुछ विस्मित होकर बोलो,-- 
“यह क्या बात है नाथ ! सभो तो जानते हैं, कि जिसका वच्त 
होता है बच्चो उसका फल भोग करता है। भाज आपसे मैंने 
यह नई बात सुनो है ।” 
सिराज--प्राणाधिके! यहध् एक नदूँ बात है। यदि 
नई न होंतो, तो में कचइ्ताह़ो क्यों ? जो सदेवसे चलो भ्रातो 
है, यदि वेसो न हो तो लोग उसे नई कहते हैं। भेरो यह 
सिंहासन-प्राप्ति भो एक नई हो तरहको है। 
५ लुतफुन्िसा सिराजुद्देलाकोी यह बात सुनकर और भो 
विस्मित होकर बोलो,-- व्यों नाथ ! इसमें नूलनता क्या है १” 
इस बार सिराजुद्दोलाके विषस्य सुख पर हंसोके चिक 
दिखाई दिये। वचह्द ईषत्‌ हास्य करके बोला,--“प्रियतम ! 
। इसमें सभो बातें नई हैं। पटनाका नवाब मैं हुआ हूँ, किम्तु 
राज्य-शासन जानकीरास करैगा। में नामसात्रका नवाब छूँ--- 
नासमात्का सिंहासनका अधिकारो छँ।” «५ * 
अब लुतफ खिसाको ससकमें आया। उसने पूछा,-- यदि 
श्ष 














श्श्य क्‍ .. सिराजुहोला। 
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सिंहासन आपका हुआ है, तो शासन-भार जानकोरामको क्यों 


दिया गया ? क्या आप इसपर स्वोक्तत हुए हैं ?” 
सिराज-प्राणाधिके ! अपना  सुख-ऐशव्थ कोन “अपनो 
इच्छासे दूसरेंकी देता है? जिसने पटनाका सिंहासन 
मुझको दिया है, उसोने उसका शासन-भार भो जानकोराम 
को दिया है। 
ल॒तफन्निसा--आपने उसमें आपत्ति क्यों नहीं को ? 
सिराज--लतफन्िंसा ! मैंने बहुत कुछ भआापत्ति को, 
किन्तु नानाजोने भेरो एक बात भो न सुनो । 
खुतूफ--न सुननेका क्या कारण है १ 
. सिराज--उन्‍्होंने कहा, कि मुझको वच् एक पलके लिये भो 
टूर करना नहों चाहते हैं । 
लतूफ--मालम होता है, कि पटनाका राज्यसिंहासन 
नवाब बच्दादुर आपको देना नहीं चाहते, केवल अनुरोंधमें 
पड़कर देना पड़ा है, इसोसे नाममात्रको दिया है। यदि 
वास्तवमें देनेको इच्छा होतो, तो जानकोरामको राज्यभार 
कभो अपंण न करते। नवाब बहाटुरने आपको प्रेमके 
भुलावेमं रक्‍्खा है। परन्तु आप उस प्रेमके लोभमें 
सूलकर. शासन-भारको छोड़ आये, यह चअच्छा नहों 
किया 
सिराजइ-लुत्‌फनिसा ! क्या करता, केवल नानाजो ओर 
नानोके अमुरोधसेहों पटना छोड़ आया हूँ। यद्यप्ति इस 
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समय मेसे 











समभमें भागया है, कि नानाजोने मुझे. ख्नेडके 
लोभमें भुलावा दिया है; परन्तु में किसो तरह भुलावेमें 
नहों आउऊँगा और उनका कोई भो अनुरोध न सुनूगा। 
लुत्फन्निसा ! मैं शपथ खाकर कहता हूँ, कि सुयोग पातेहो 
पटना पर आक्रमण करके, जानकोरामके हाथसे शासन-भार 
छोन लूंगा। मेरे पेढक राज्यका शासन जानकोरास करे, 
शासनका खत्व भो उसोका होबे, और में उसके अनुग्रह का 
पात्र होकर, उसको दो हुई सामान्य दृत्ति लेकर, सन्तुष्ट 
छो जाऊँ, यह नहों होगा । जज, 7 
लुतूफु-तो क्या आप नवाब बच्ादुरके अवाध्य होना 
चाहते हैं ? हक 
सिराजुद्दीलाने गवंसे उत्तर दिया,--“अवाध्य ! खाधरक्षाके 
लिये यदि अवाध्य भोहोना पड़े तो क्या डर है ? परन्तु यह 
सोचकर, अपना स्वार्थ नट्ट करके, बच्चोंको तरह लोभमें भूला 
नहों रहूँगा। मेरे सामनेसे मेरो खाद्यवस्तु दूसरा लेकर 
सुखसे भोजन करे, और में कापुरुषको तरह चुपचाप बेंठा 
अपने आँखोंसे देखा करू ! जिसको देहमें वोर-रक्त है 
छुदयमें तेज है, भुजाभ्रोंमें बल है, और तेज़ तलवार जिसको 
कमरसे बंधो है, वह अपने सुखका ग्रास दूसरेको नहों दे 
सकता है। में जानकोरास पर आक्रमण करके, पटनाको ” 
शासन-चमसता उसके हाथसे छोन लूँगा। इससे यद्ठि नानाजो 
असन्तुष्ट हों तो होते रहें, सुझे अवाध्य समझें तो समकते 


3 फिट ज पर यिजरीतिन्‍री यु #क, 














१४० सिराजुद्दीला । 
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रहें, में उनको प्रोतिके लिये अपना निजका खाथ नहों 
छीड़ सकू गा । 

सिराजुद्दीलाकी इस हढ़ प्रतिज्ञाकों सुनकर लुत्‌फुन्निसा 
कुछ भयभोत हुई ओर स्वामीकोी इस बुद्धिको परिवत्तन करनेके 
लिये एक युक्षि दिखाकर कचहने लगो,-- जब आपहो नवाब 
बहादुरके न रहने पर उनके एकमात्र उत्तराधिकारो हैं, 
जबकि बड़ाल-बिह्ाार शोर उड्शोसाका सिंहासन आपहोका 
छोगा, तो फिर तुच्छ पटनाका सिंहासन लेकर नानाके साथ 
शड़ाई-फकगड़ा करना क्या उचित है १? 

सिराल-नहीं लुलफुलिसा ! भविष्वत॒कों सुशिदाबादकों 
मसनदको आशासे, वतंसान पेढक सिंहासनको में कभो न 
छोड़ गा। जो भविष्यत्‌ सुखके भरोसे उपस्थित सुख को 
छोड़ता है, उसके भाग्यमें सुख-भोग है भो कि नहीं, इसमें 

न्देह है। भविव्यतृको आशासे में पटनाके सिंहासनका 

अधिकार नहों छोड़ गा। इसके लिये यदि नानाजोका 
अवाध्य होना पड़े तो होना पंडे, यदि लड़ाई-फगड़ा करना 
पट्ठेगा लो करल गा; परन्तु अपना साथ नश्ट करके जानकोीरास 
को कपा का पात्र बनकर नहीं रहेंगा। 

खुतफुणिसाने इसके सस्बन्धमें फिर कुछ नहों कहा। 
कैवस इतनाहो कह्ा,--“आपकी विवेचनामें जो अच्छा हो 
कच्चों करना - अवला रसणो कूट राजनोतिको क्या समझे? 
तोभी दासो यह जानतो है, कि बच आपका पदाणित है? 
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ओह बड़गलका अमग्धिम नवाब । १8९१ 
.. इस बार सिराजुद्दोलाका प्रेम उमड़ आया। उसने बड़े 
प्रेम चोर आदरसे लुत॒फुलिसाके गुलाबो कपोलोंका चुम्बन 
करके कहा,-- प्राणाधिके ! तुम्हारा प्रेम इस जोवनमें कभो 
न भूलू गा । जब तक जोवित रह गा--झुखमें, दुःखममें, सम्पद्में, 
विपदुर्मे--तुम्हारे सिवा सिराजके ऋइदयमें ओर कोई स्थान 
न पावेगा। प्राणेश्वरो! सिराजुद्दोला तुम्हारेहो प्रेमका 
भिखारो है।” द 

लुतफु०-नाथ ! यह् दासो आपहो को है। भापके 
सिवा इस जगतमें मेरा और कोई नहों है। विपदमें 
सचह्दाय करनेवाला, शोकमें सान्वना देनेवाला, विषादमें 
समवेदना दिखलानेवाला, भापके अतिरिक्त ओर कोन है १ 
भापके सिवा दासो और कुछ नहीं जानतो है। दासो 
भापके सुखमें सुखो और दुःखमें दुखो है। आप पर विपदु 
पड़नेये दासोपर भो विपद्‌ है, आपको सम्परद्में दासोकों भो 
शम्पदु है। नाथ! दतना देखे रहना, कि चरण-सेवासे यह 
दासो वच्चित न होजाय और सदेवके लिये संगिनो बनो रहे । 

यह कहते-क इहते लुतफ चिसा, अपने पूर्व-जोवन और वर्तमान 
अवस्थाका स्मरण करके, हर्ष और विषादसे रोने लगो। 
कानों लक विस्तृत नयन-कमलोंसे मोती बहने लगे। यह 
इश्य प्रेसिकको आँखोंके लिये कसा सुन्दर है! सिराज 
थोड़ो देरके लिये अपने आपको भूल गया, और लुबफुनिसाको 
अंखोंका जझ पोंछछकर सान्वनायुत्ञ वाक्योंमें कहने छगा,--- 





१४२ :  स्िराजहोला। 
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नि कप के हुआ 


“लुतफुलिसा ! प्राणाधिके! यह बात क्यों कहतो हो? 

म .सिराजहोलाके जोवनमें मिल गई हो। अब सिराजमें 

शक्ति नहों है कि तुसको त्याग सके। आहा।! मैंने बढ़े 
कष्टसे इस रत्नको. पाया है 

कहते-कहते दोनों हो दोनोंके प्रेममें विद्चल होगये। एक 

टूसरेके गलेमें बाहे' डालकर प्रेमको सुख-माघुरो भोग करने .. 
लगे। वह सुख, व माधुरो, भाषाके द्वारा कहो नहों जा रे 
सकतो | उसे वहो जान सकता है, जिसने कभो उसको 
भोगाहो।..:+. 
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च्ब्प 


.... बाईसवोँ परिचडे 


नेमें सुह्चागा सिल गया। सिराजुद्दोला इतने 
दिनोंसे जिस सुयोगकी ढढ़ रहा था, वहच् 


4३ सिल गया । दूतने आकर नवाब अलो 


४>:9%<< 8: वर्दोकी सम्बाद दिया, कि मरहटोंने फिर 
भत्याचार-उपद्रव आरच्य कर दिया है, प्रजावगर्में हाइाकार 


मच रहा है। अलोवर्दों ने भोर विलम्ब नहीं किया। अपनो 
सेना लेकर मेदिनोपुरको चल पड़े। बेगम भो साथ चलीं, 
किन्तु इस बार दौदित्रको साथ नहों लिया | 

. इस बार सिराजने बोमारोका बहाना कर दिया। मन 
हो सन वह कुछ और हो सोच रहा था। उसने पटना का 
शासन-भार जानकोरामके हाथसे अपने हाथमें लेनेके लिये, 
मेंददी निसारख़ाँसे परासश किया। मेहंदो निसारखाँ सिराज 
के बड़े भरोसेका सेनापति था । घिराजने उससे अपने मनको 
बात कह डालो । निसारखाँने भो उसको आशा देकर उत्सा- 
इत किया और चुपके-चुपके सेना संग्रह करने लगा" 
बन्दोबस्त ठोक होगया। सिराजने देश-श्वसणके सिस 











१४४ सिराजुहौला । 
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मुभिदाबाद छोड़ दिया। शरोर-रक्षक के खरूप में निसार- 

खाँ भो तोन उज़ार सेना लेकर साथ इुआ। नाना अथवा 

नानो राजधानो में नहीं थे, सुतरां. देश-ब्वमणके लिये इतनो 

सेना लेजानेमें बाधा डालनेवाला कौन था ? जगत्‌सेठ मच- 

तांबचन्द इत्यादि जो लोग थे, वे सभो उसको इठोलो प्रकृति 

... को जानते थे। उन लोगोंने एक बात तक के पूछनेका साइस 

... नहीं किया। सिराजका हृदय आशा और उत्साह से परि- 
.... पूर्ण था। वच्द बड़े उत्साइसे पटना को ओर चला। सबने 
जाना, कि वहच्द देश-भ्रस॒ण के लिये बाहर निकला है, परन्तु 
उसके मसनको बात किसो को समंभमें न आई । ४ 
न समझ सकने का एक और भो कारण था,कि इतनो सेना 

साथ लेजानेसे मन्त्रो अथवा और राजपुरुष कुछ सन्देह् करे', 
इसलिये उसने चतुरता करके बेगम लुतफुञ्निसा को भो अपने 

साथ ले लिया । सिराज अनेक बार नानाके साथ युददमें गया 

था। नवाब-सहिषो भो प्रतिबार नवाबके साथ रहतो थों; 
किन्तु सिराजुद्दीला कभो भो लतफन्षचिसा को साथ नहीं ले 
गया था ; इस बार लुत्‌फन्निसा को ले जाते देखकर, किसो को 

भोसन्देह नहों इआ। 
पटना पहुचतेहो सिराजने अपना छश्यवेश छोड दिया, ओर 


गुज़प्रासादके भोतर प्रवेश करनेसे पहलेद्दो, एक पत्र लिख- 
. कर जानकोरामके पास दूत सेजा। पत्र नोचे लिखे अनु- 
आार था ८ 
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द बड़पलका अन्सिम नवाब | १४४ 











“जानकोरास ! 

“पटनाका राज्य ओर राजसिंहासन मैरा है। मैंहो पटना 
का नवाब हू । तुम मेरे प्रतिनिधिमात्र हो | इतने दिनों तक 
सैंने अपने राज्यसे कोई सम्बन्ध न रक्‍्वा सहो, परन्तु अब में 
अपने साथंको पददलित करनेके लिये प्रखुत नहीं हूँ । मैं 
पटनाका वास्तविक नवाब हूँ । सखुलरां, मैं केवल महोनेको 
महोने वेतन लेकर सदेवके लिये अपनां अधिकार तुम्हारे 
: लिये छोड़ ढूँ, ऐसो आशा मत करो । अभो तक जो मेंने 

अपने खाथकी ओर ध्यान नहों दिया है, सो केवल नानाजोके 
कारण । परन्तु अब उनके प्रसन्न रखनेके लिये, में अपने 
। सुख-ऐशरय और पद-प्रतिष्ठा को नष्ट नहों करूगा। इंस 
क्‍ समय तुम भेरा राज्य मुझको दोगे कि नहों ? यदि न दोमने, 
तो मेरा तुम्हारा युद होगा । बोर को महिमा में अच्छो 
तरह जानता हू । युद्में में निरस्त नहों रहँगा। 
“तुम्नने इतने दिनों तक जो प्रतिनिधि रूपसे पटनाका शासन 
. करके धनसच्धय किया है, उसे में नहीं चाइता हूँ । भेरो इच्छा 
केवल यहो है, कि मैं अपने राज्यका आपहो शासन करूं । 
अतएव मेरा पत्र पढ़तेहो पटनाका शासन-भार भेरे हाथमें 
देकर, अपना धन-रत्न लेकर चले जाओ ; नहीं तो मैरी सेना 
युद्के लिये प्रसुत है। तुम्हारा अभिग्नाय क्या है, इसोके 
ठ जयनने के लिये मैंने अभो तक राजप्रासाद पर आक़॒म्नण नहीं | 
१. किया है। अतएव शोघ्र भौर कुछ न करके, भच्छी तरद्द सोच- /# 
पट मय श्र 















ह्छ्द्ू क्‍ सिराजुद्दोला | 
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८ न 
सखमक कर, ग्रपना कत्तंव्य स्थिर करलो । समराग्नि प्रज्वलित 


होने पर शोप्र ठण्डो न होगो । उस समय में तुमको किसो 
सरह ज्ञप्तान करूँगा, तुम्हारा सब्चितधन भों तुमको न 

लेने दूँगा और तुम्हारे सुक्तिकी आशा भो न रहेगो । इति । 
नवाब मन्स रुल मुल्क सिराजुद्दोता शाहकुलोखाँ 

मिज़ा मुचस्मद हैवतजंग बहाटुर ।” 

सिराजुद्दीताका यह पत्र पढ़कर, राजा जानकोरामका 
सिर चक्र खा गया। उसको इस समय क्या करना चाहिये, 
कौनसा पथ अवलब्बन करनेसे सव काम ठोक होंगे,इसका कुछ 
सो निर्णय वहन कर सका ।| यदि पटना का शासन-भार सह- 
जहो में सिराजुद्दोलाके हाथमें दे देवे, तो अन्तमें नवाब अलो- 
वर्दों उसके ऊपर दोष रख सकते हैं ; और यदि सिराजुद्दीला 
के आदेश को अवह्ेलना करे, तो बहुत सब्भव है कि चदच्य॒ल- 
मति सिराज युद्ध आरब्ध कर दे; जिससे उसका और राज्य 
दोनोंही का अनिष्ट सम्भव है। विशेष करके, सिराजुद्दोलाका 
जैसा उद्धत खभाव है, उससे विवाद होजाना निश्रय है।... 
. राजा जानकोरामने बचुत कुछ सोचा-विचारा ; अन्समें 
यहो उचित मालमसम हुआ, कि नवाब को अनुमतिके बिना 
सिराजुद्दोलाके ड्राथमें पटनाका शासन-भार न देनाहो युक्नि- 
सड़-त है। उसने ततच्षण एक लब्बा-चोड़ा पत्र लिखकर, 
 सोमें सिराजुद्दोलाका पत्र रख कर, एक दूत हारा नवाबके पास 
भेज दिया ४ 
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राजा जानकोरासके हाथमें पटनाक्ा शासन-भार रहने पर 
भो, उसको ऐसो इच्छा न थो, कि वच . खाघोन हो जाय। 
वचह् नवाब अलोवर्दीआा विश्वस्त सन्त्रो ओर उनका एक विशेष 


मड़लाकाज्नी था। लड़ाई-भगड़ा उसके खमप्में नहींथा। 


इसलिये उसने (बड़ो खुशामद के साथ सिराजुद्दोला से कहला 
सेजा,--में भ्रापका प्रतिनिधि अ्रवश्य हूँ और पटनाके सिंहासन 
पर मेरा कुछ भो अधिकार नहीं है; परन्तु फिर भो, नवाब 
बचाटुरने मुझको विश्वासो भोर अनुगत समककर, मेरे डाथमें 
पटनाका शासन-भार अपण किया है | आपका वेतन मैंने नियत 
नहीं किया है,। जो कुछ नवाब बहादुरने नियत कर दिया 
है, वचो में देता चला जाता हूं | अभोतक उसमें में ने कोई परि 
वत्तन भो नहीं किया है। परिवत्तन करने को मुझमें क्षमता भोः 
नहीं है। मेरे हाथमें पटनाका शासन-भार होने पर भो, में नवाब' 
बहादुरका एक व्त्यमात हूँ। रत्य होकर प्रभु को अवहेला 
नहीं कर सकता हू । वास्तवमें आपहो पटनाके नवाब हैं,. 
राज्य ओर राजसिंहासन आपका पेल्क धन है, ओर में आपका 
प्रतिनिधिमात हैँ, ये सब बातें में बहुत अच्छो तरह जानता 
हूँ; किन्तु जबकि नवाब साहबने मुझको प्रतिनिधि नियुक्त 
किया है, और शासन-भार मेरे हाथमें दिया है; तब ऐसो 
अंवस्थामें, न वाव बचहाटुरको अनुमतिक्रे बिना, वह भार में - « 
आपके हाथमें किस प्रकार अपेण कर सकता हूँ १ छत्य होकर _ 
प्रभु को अनुमति बिना कोई काम करने को मुझमें चमता 
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श्छप & सिराजुद्दोला। ल्‍ 
नहों है। आप कपा करके कुछ दिन ठहर जाये, मैंनेनवाब..... ४ 


बहादुरका अभिप्राय जानने के लिये दूत भेजा है। उनको 
अगुसति आतेहो, उसो क्षण, में पटनाका शासन-भार आपके प 
हाथमें दे हू गा; किन्तु जब तक दूतन खलीटे, तब तक आप... $ 
मुझको छषमा करें (? द हक 

राजा जानकोरासने दूतदारा बहुत कुछ अनुनय-विनय को 
... बातें सिराजुद्दौशाको कहला भेजों, और पोछेसे सम्भव है कि 
..... सिराजुद्दोला नवावके उत्तर की प्रतोच्चा न करके राजप्रासाद 





.. पर अधिकार करले, इस भयसे उसने दुर्गंका दार बन्द कर... 
.. लिया। 
सिराजुद्देलाकों विश्वास था, कि जानकोरास उसका | 

आगमन सुनकर ओर पत्र पढ़कर, बिना आपत्तिके पटनाका 


शासन-भार छोड़ देगा । परन्तु जब उसने देखा, कि उसका 

विश्वास भ्रमात्मत् था, तो क्रोधक सारे जलने लगा । उसकी 

उस समय को रोद्रसूति देखकर सेनाने समझा लिया, कि 

युद अवश्यस्भावो है। लतफन्निसा डर गई। दास-दासों 

सभो भयभीत हो गये । ५९ 

. लुतूफुलिसाने दरिद्रके घरमें जन्म लियाथा; परन्तु 

.. उसकोबुंदि, चित्तको हढ़ता भौर हिताहित-नज्ञान अंसाधारण 
,....._+ था। उच्च वंश जन्म लेनेसे, उच्च सहवाससे, सवेदा सदुप- 
. . देश भोर सुशि्षा पानेसे रुचि को प्रकृति जिस तरह सार्जिव..... 
ओर उस्तत हो जातो है, लतफुन्निसा को भो वेसोहों थो।. 5 
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4३५२० /#सिए, >हीपिए /क पर तमाम रह, 


अपने चदयके गुणवे गवित, स्पर्दों और घोर झाव्माभिमानों 
घिराजके ऋृदयके ऊपण उसने अधिकार जमा लिया था। 

सिराजुद्देलाको क्रोधे पागल देखकर, लुतफुल्निसाने 
विनय वचनों में कहा,-- नाथ ! मैरो बिनतो सुनो, रोष छोड़ 
दो। इस समय जेसो अवस्था देख रहो छू, उससे एक 
प्रकारओ प्रलय हो जायगी। जक्रोघक्ष वशोभूत चोकर युद्ध 
करनेसे निरथक लोगोंका क्षय होगा; प्रभुकोी क्या भृत्यके 
साथ युद करना शोभा देता है ? विशेष करके जब नवाब 
बहादुर वत्तमान हैं, तब उनसे न पूछकर युद्ध करना उचित 
नहीं है। शान्त हजिये, झोर जब तक नवाब बह्ादुरका 
कोई सम्बाद.म आजावे, तब तक ठच्दर जाइये।” 

इसो तरह लुतूफुञजिसाने सिराजुद्दोला को बहुत कुछ 
समक्राया-बुकाया, परों पर गिरकर बहुत कुछ अनुनय- 
विनय को, किन्तु किसोसे कुछ महों हुआ। जानकोरामने 
'बत्य छोकर, उसको स्थोके सामने, उसके आदेश को अवद्टेलना 
को है; राजप्रासादमें जाने न देकर दुग्ग-द्वार बन्द कर दिया है; 
इस अपमानके मारे वच् जज्जरित होगया, उसके सममें 
आधात लगा। प्राणाधिका प्रियतमा लुतफुन्निखाका अनुरोध 
भो कुछ न कर सका। जानकोरामके दुव्य वहारका बदला लेनेके 
लिये उसने ह॒ढ़ प्रतिज्ञा करलो । उसने कहा,-- लुतफब्निसों! * 
तुम इस विषयमें मुझे कोई अनुरोध मत करो। दूस मामले 
में, में तुम्हारे अनुरोधको रक्षा करने में अच्षम हु । देखो, 











2४० सिराजुद्दीला।.... | 
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जानकोराम मैराहो प्रतिनिधि है, किन्तु नवाबको अनुमतिके 
बिना पटनाका शासन-भार छोड़ने में असम्यत है। अतएव, 
मैं अपना राज्य अपने्रो बाइबलसे अधिकारमें लाऊँगा। 
नवाबको अनुसति का रास्ता नहीं देखंगा। भ्ृत्य होकर ः 
जो प्रभुका अपमान करे, आज्ञा न मानकर अपनो स्राधोनता ; | 
दिखलाना चाहे, उसको कमान करना चाहिये। जानकोराम 2 
... कौन है ?-बिहारक्ा नवाब तो मैंहँ । सुझको राज्यमें उप-. ऋइ 
|... स्थित जानकर, उसने कौनसे साहस से टुगंका द्वार बन्द कर 
.. दिया! लुतफुन्िसा! यदि मैं तुम्हारो बात मानकर, तुम्हारे 
अनुरोधसे, जानकोरासको इस घधष्टताको क्षमा करू और 
अपने बाइबलसे किलेको अधिकार में न लाऊं; जानकोरामके 
हाथसे शासन-भार न छुड्ा लू ; तो सभो लोग इसो तरहसे 
आज्ञाकोी अवहेलना करेंगे, होनवोय्थ ग्रौर कापुरुष समझेंगे। 

... लोग जो मेरे नाम से डर जाते हैं,वह्टव वात सदेबके लिये जातो क्‍ 
..... रहेगो। मेरो राज-शक्ति, प्रसुता एकबारगोछो डूब जायगो। मालुम ही 
'..... होता है, कि इस तरह करने से फिर मैं कभो राज्यशासन न . 
५... कर सकूँ गा। नहों, नहों, रृत्यको यह उपेच्ा ओर अपमान में 

कभो भो न सहं गा। इस समय अपने बाइबलसे पटनाका 
व सिंहासन अपने: अधिकारमें करू गा। इससे यदि नवाब 
,...... असन्तुष्ट होजायेँ, तो मेरे पास इसका कुछ उपाय 
नहों है । द 
सिराजहोला किसों तरह सानतेवाला नहों है। वह् 
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कान 


जानकोरामको बातों को जितनोहो आलोचना करता था; उत- 
नाहो उसका क्रोधानल प्रवल होता जाता था | जब वह अपने 
छट्यवेग को रोक न सका, तो सेना लेकर किलेके तोरणदार 
पर पहुँचा और दुम पर अधिकार करने को इच्छासे, दार पर 
गोला मारनेका भादेश दिया 

सिराज तो युद्के लिये प्रसुत है, परन्तु उसके साथ युद्ध 
करेगा कौन ? राजा जानकोराम को तो लड़ना अभोष्ट हो 
नहों है। नवाब अलोवर्दटोने उसको विश्वासों समझकर, 
प्रतिनिधि-रूपमें शासन-भार अपेण किया है। इसलिये उसको 
वो काम करने होंगे, जिनसे उसका विश्वास अचल ओर 
अटट बना रहे। नवाबको आज्ञा बिना, अपनो इच्छासे पटना 
का शासन-भार किसोको देदे, यह् अधिकार, यह सखाधोनता 
उसको नहों है; यो सब बातें सोच-समककर वच्द सिराजु- 
हौलाको इच्छानुसार काम करनेमें भ्त्तम इप्ना ; किन्तु इसके 
लिये वह् लड़ेगा क्यों ? के 

जब सिराजद्दोनासे युद्ध न इतना, तो उसने दुगंका द्वार 
तोड़ने के लिये भजर्त्र गोला वषंण करना आरम्भ किया ; परन्तु 
इससे भो कुछ न हुआ, द्वार नहों टूटा। गोला-बारूद जो 
साथमें लाया था, वह सब चुक गया। जिसके उत्साहसे 
उत्साहित होकर वह पटना आया था, वही प्रधान सेनापति 
ओर उत्साहदाता मेंइदो निसारखाँ, अपनोहो असाक्धानतासे 
अपनेडो गोलेकोी चोट से सर गया। सिराजदोलाका आशा- 









































१प्र्‌ द सिरालुहीला | 


भरोसा सभो जाता रहा। उसने सेनाको टुगंदार अवरोध 
करनेका भादेश देकर, रोष भोर छोभसे जज्जेरित होकर, 


लुतूफुलिसाकों लेकर, एक सामान्य परण्णकुटोमें आश्रय 











छिया |... ||||्॥ञआ्॒-्र्ऱ ईहमड. 5 
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तेइसवाँ परिच्छेद । 





७0॥७॥७७/४४६ था-सम्रय दूत मैदिनोपुर पहुँचा और नवाब 
द अलोवर्दीकोी जानकोरासका पत्र प्रदान 
किया। नवाब पत्र पढ़कर बड़े चिन्ताकुल 
26000: इए । यद्यपि सिराजुद्दोलाने जानकीरामकों 
बड़े उद्धतभावसे पत्र लिखा था; किन्तु नवाब पत्र पढ़कर स्रेइ्को 
पुतलो सिराजदौला पर कुछ असन्तुष्ट न हुए। अवाध्यताके लिये 
भो किसो प्रकारका क्रोध उदय नहों हुआ | वरंयुद्ध विश्नदमें 
सिराजका कोई: अमएइ्ल न हो, इस आशंका से वह अस्थिर 
हो उठे। अब उनको मरहटों का दमन अच्छा नहों लगता 
था। प्रजाका रोना उनके ऊपर कुछ भो असर न करता 
था। राज्यको शान्ति-कासनामें सन न लगताथा। सब 
जमा का तेसा पड़ारहा। उन्‍होंने पत्र पढ़तेहों बेगमकों 
साथ लेकर, कुछ शरोर-रक्षकों के साथ पटना कक 
यात्रा को क्‍ 
पटना पहुंचकर, हाथो से उतरनेके पहलेह्ी, “नवाबने 
सिराजुद्दीला का समाचार पूछा। जब जान लिया, कि वह 
दब ० 


ह 
शिं 


च्ची 


॥४॥ ऐ 
९१११ 
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१५४ सिराजुद्दीला १ 





अच्छी तरह है ओर भज्चत शरोर से है, और युद्ध भो नहीं 
हुआ है, तब वहद्द निश्चिन्त हुए और भय दूर हुआ; किन्तु 
स्ेहाधार दोहिच को देखने केलिये व्याकुल हो गये और 
अमुचर धारा उसकी बला भेजा | 

नानाकोी आया हुआ सुनकर, सिराजको प्रतिज्ञा न 


मालूस कहाँ गई। वह अकैला निरस्त नवाबके निकट चला 
गया और परोंपर गिरकर पेरोंका चुस्बन किया। अलोवर्दी 
भो स्लेह्को. पुतलो सिराजहोला को अक्षत-शरोर पाकर : 


आनन्द से अधोर हो गये। बड़े प्रेमसे उसको गोदमें बेठा 


लिया और स्रहसे करस्वार उसका मुख चुम्बन करने 


लगे। आँखोंसे आनन्दाश्ु निकलने लगे। सिराजुहौला भो 
नाना और नानो को देखकर रोने लगा। आँखोंके जलसे 
उसका वक्षस्थल भोगने लगा। एक झोर आननन्‍्दायण थे, 
घूससे घोर विषादाबओ थे। दोनोंके आँसुप्रों को धारासे 
दोनोंका सनोभाव एक हो गया। एक पश्लोर छेद और प्रेम, 
दूसरो ओर श्रद्धा-सक्ति प्रवल हो उठो। | 

आनन्द के कारण नवाब को वाकशक्ति बन्द हो गई भौर 
झभिमान से सिराजशेला का करछठ रुद्द द्रोगया। दोनों उस 
समय चपचाप थे । 

नवाब-महिषो उस निस्तव्धता को भंग करके बोलॉं-- 
४“मवाब बहादुर! चाप सिराज को पाकर केवल आनन्द 
उपभोग कर रे हैं, किन्तु देखते नहों हैं कि सिराज केवल 





बड्गलका अभश्सिस नेवाब । १४५७ 


शी. 


अभिसान के अश्रु विसजन कर रहा है। पहिले सिराजको 
सान्वना कोजिये, फिर आनन्द को जियेगा ।” ; 

बेगसको बात सुनकर नवाब को निद्ठा भक् हुई । उन्होंने 
अपने अंगरखे से सिराज के आँसू पोंछकर कह्दा,--“सिराज 
शान्त दोचझो, रोपो सत। तुम बड्गल-बिहार और उड़ोसा 
के भावों नवाब हो! झआँखोंसे जल निकालकर अमंगल- 
सूचना मत करो 

सिराजदीला बड़ा अभिमानों था। सामान्य सान्खना से 
उसको क्या होगा ? हृदय के भोतर जो अग्नि है, बचद्द सहजह्ोः 
बभनेवालो नहीों है, इसोसे नवाब को सान्तना का कुछ फल: 
नहों इआ। । 

अलोवदोंने व्यग्र होकर पूछा,--“सिराज ! रोते क्यों होः 
भाई? कहो क्या हा? सनको बात कहे बिना, में किस प्रकार 
समभ सकता है १” 

बड़े कष्टसे सिराजहीला का कणठ खुला । उसने कहा,-- 
“होनेमें और शेषहो क्या रह गया है? जिस अपसान कोः 
कभो कल्पना भो नहों को थो, वहो अपमान मेरे भाग्यमें 
बदा था। भ्त्य प्रभुका अपमान करे, इससे बढ़कर और 
क्या अपमान हो सकता है ? आप जितना मुझको चाहते 








हैं, वह मुझे अच्छो तरड मालूम है। आपको शोर अधिके” 


स्नेह दिखाने को आवश्यकता नहों है। अबमें शापके प्रलो- 
भनमें मुग्ध न होऊँगा। आपको सब बातें मोखिकड़ो हैं ।” 





सब उप 


खा 


डः 
स्केल 


- 


| 
| 
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अलोवर्टी-सिराज !  ग्राज तुम ये बातें क्यों कह रहे 
हो ? मैंने तुम्हारे साथ कौनसा मोखिक आचरण किया है ? 
अभिसानके दारुण विषसे सिराजुह्दोला का सब शरोर 
छल रहा था। कह उस उ्वालाकों सह् न सका। आत्म- 
संवरणमें असमर्थ होकर बोला,--“मैरे लिये श्रापका जो काम 
है, बह सब मोखिक है। नहों तो पटना का सिंहासन 


>्सकत-नरपपप टपपपप एप ५ एड उप, 8 कक ४2840 275] 


मल अप 


|... सुझको देकर, शासन-भार जानकोराम के हाथमें क्यों अपेण कर 
।.. किया ? सिंहासन मैंने किस लिये पाया, और शासन-कार्यसे 


|. क्यों वच्चित रहा ? जानकोराम भेरः प्रतिनिधि होनेपर भो, 
|. भैेरा राज्य, सेरा राजप्रासाद, मेरा राज-कोष, मुझको प्रदान 
रा] करनेमें क्यों अस्च्मत है ? ओर किस कारणसे उसने सुझको टुगर्में 
नहों घुसने दिया और द्वार बन्द कर लिया? यदि आप 
सुरको भोतरसे चाहते, तो पटना के सिंहासन पर मुझे 
बैठाकर फिर उसे द्यों ले लेते ? गुखमें आहार देकर फिर 
छोन लेना, क्या यहो आपका सख्लेष्ठ है? मैं नितान्तहो 
अमोध हू, इसो से इतने दिनों तक आपके सख्रेह्के धोखेसें 
भूला रहा। अब सें आपके कृतत्रिस प्रेममें न भूलगा, और 
आपको कोई वात न सुनंगा। यदि पटना का शासन-भार हे 
मुझको देदें तो अच्छा है, नहों तो आज आपके सामनेषो में । 
“अपने प्राण विसजंन करता हैं ।” 
झअलोवर्दी इस बातको सुनकर कुछ हँसे और बोले,-- 


“सिराज ! तुम यदि राज्यशासनरमें समर्थ होओ, तो केवल 


व 





कुल" - ३2 
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72000/0७-॥ जी न जल] 





05 अटल जज न चल अल ली १0 सर काली करी धर वन ५ राज पट था थमा 3 धर ता # 2. '_+%५७2७. ५५८ री /मक नमक ,.#० ९.३... ग ७ 22 बन तय 


पटनाहो का राज्य क्यों, में तुमको बंगाल-बिहार और 
उड्ोसे का शासन-भार प्रदान कर सकता ह्ॉ । भाई सिराज ! 
क्या तुम समभते हो, कि राज्य-शासन एक सासान्य कास 
है? जिसने कभो भो राज्य-शासनका गुरुभार अपने मस्तक 
पर लिया है, वद्दो जानता है कि इसका गुरुत्त कितना अधिक 
है। इस काममें शान्ति नहों है, विन्ताको विराम नहीं है, 
उत्कयठाको भो सोमा नहीं है। लोग समभते हैं, कि राजा 
कितना सुखो है। किन्तु सामान्य दरिद्र प्रजा जो सुखभोग 
करतो है, उसके सहस्रांथका सहस्तांय भो ससागरा-धराके 
अधोशरों को नहों मिलता है। भाई! तुम्हारो इस समय 
किशोर अवस्था है, आमोद-प्रमोद का समय है। इस नवोन 
वयसमें तुम्हारे क्ोंपर राज्यका गुरु भार इसोलिये नहीं रक्‍्वा 
है, कि पीछे तुम बोक न छठा सको और विरक्ष हो जाओझो। 
किन्तु जब तुम उसको सामान्य समझकर उठानेके अभिलाषी 
हो, तो राज्य-आकांच्षामें जोवन विसजन क्यों करते हो ? आज ही 
में तुमको बड़नल-बिद्चार और उड़ोसे का युवराज नियत 
करता हू ।” 
इधर नवाब का आगसन-सम्बाद सुनकर, राजा जानको 
रासने टुग का द्वार खोलने का आदेश दिया ौर खय॑ नवाब 
के पास शाया। 
किलेका हार खला इआ पाकर सिराजको सेना मसहझा- 
आमन्द से, बड़ा कोलाइल करतो हुई, किलेमें घुस 
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श्धूद सिराजुद्दौला । 





किए... | मा 


सिराजहोलाने सेनाको किलेमें उपद्रव करने के लिये निषेध 
कर दिया। किन्तु उसने राजा ज्ञानकोरास को ज्योंहों 
देखा, त्योंहीं मानों आगमें घोको तरह क्रोधसे जल उठा 
ओर तजन-गजन के साथ कषद्ा,--रे जब्ब॒ुक ! आयश्रयदाता 
को देखकर गुफासे बाहर निकला है !” द 

इस बात पर विरत्त होकर अलोवददोने कदा,--“छिः छिः 
सिराज ! क्या तुम पागल हो गये हो ? किसके साथ कैसा 
व्यवद्दार करना चाहिये, किसके साथ. केसो बात करनो 
चाहिये, क्या तुम यधह् भी भूल गये हो? बूढ़े राजा 
जानकोरास पर अका रण द्यों क्रद होते हो ? बतलाघष्ो तो 
जानकोराम का क्या अपराध है ? 

सिराज--सब अपराध जानकोरासकाहो है। . मेरा 
प्रतिनिधि होकर, जब यह मेरे राज्यको मुझे देनेमें सम्म्रत 
नहों हुआ, तो इसका नहों तो भोर किसका दोष है ? क्या 
मेरा दोष है? पटना जानकोरास का पेढल्क राज्य तो 
नहों है ? 

सिराजहोला को क्रोधर्मं उन्मत्त देखकर बूढ़े जानकोरास 
भोतर हो भोतर बड़े भयभोत हुए। उनके मुखसे न बात 





__निकलतो थो, न आँखोंके पलक भपकते थे। वह मन हो 


सन विपदभच्जन सधुस्दन को याद करने लगे। 
अल्तो--सिराज ! तुम जानकोराम को अकारण दोषो क्यों 
बनाते हो १ यद्यपि जानकोरास तुम्हारा प्रतिनिधि है, किन्तु 


प्र 





बड्गलका अन्तिम नवाब । .. शप& 
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जबकि सेंने उसके हाथमें पटना का शासन-भार अपेण किया 
है, तो मेरी अनुसति बिना वह किस प्रकार उस भार को 
तुम्हारे हाथमें दे सकता है ? ऐसा करनेसे उसको राजाज्ञा 
उल्लड्डन करनो पड़तो । उसने ऐसा न करके, अपना कत्तंव्यहों 
पालन किया है। विशेष करके यह् भो दिखलाया है, कि 
झत्यको प्रभुको आज्ञा किस भावसे पालन करना चाहिये। 
सिराज ! तुम इठको छोड़कर न्याय-चक्षुसे देखो, कि यदि 
तुम अपने किसो झत्यको कोई भारो कास सौंपो, भौर यदि 
बह् तुम्हारे आदेशका उल्लद्जन करे, तो तुम उससे सनन्‍्तुष्ट 
होगे कि असन्तुष्ट । 

सिराज--इस बातको में खवोकार करता हूँ, कि आपको 
अमुसति बिना पटना का शासन-भार यह नहीों दे सकता था; 
परन्तु इसने सुझको किलेके भोतर क्यों नहों आने दिया? 
जिसके कारण मुझको एक सामान्य पणकुटोमें ठह्रना पड़ा । 
क्या इसमें भो जानकोराम दोषो नहों है ! 

अलो-हाँ, इसमें जानकोशम का भन्याय अवश्य है। 
उसको उचित था, कि आमसमन का सम्बाद पातैहो 
तुम्हारो अभ्यर्थना करके आदरके साथ राजप्रासादमें स्थान 
देता। 

राजा जानकोीराम :भ्रयकम्पित सखरसे बोले,-- न्नंदोंद 
बहादुर ! यदि आप सच्मरूपसे विचार करेंगे, तो सबलूम हो 
जायगा, कि इसमेंभी में सम्पणरूपसे निर्दोष हूँ । राज- 








१६० सिशाजुद्दोला । 
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कुमारनें जो पत्र सुककी लिखा था, उसकी पढ़कर कोनसे 
साइससे में उनको राजप्रासादमें स्थान देता ? यदि उस 
समय में राजकुमारकों किलेक्े भोतर स्थान देता, तो क्या यह 
मेरे दाथसे पटना का शासनभार न छोन लेते? और तब 
क्या सुझधे नवाब बहादुर को आज्नञाके उज्लइन का अपराध 
न होता ? प्रभुके सामने झृत्य पद-पद पर अपराधों है। मेने 
राजसस्यानका तनिक भो अपव्यवद्ाार नहों किया है। यद्यपि 
भयके कारण राजकुमारकों किलेके भोतर आने देनेका 
खाहसो नहीं हुआ हू, परन्तु जिससे इनको किसो तरहका 
कष्ट न होने पावे, यथासाध्य उसो तरह को चेट्टा को गई 
है। इनका और इनके सेनिकों का वासस्थान और खाने- 
पोने का सामान सभो मेंने इकट्ठा करा दिया है। 
परन्तु कुमारने उपेचा करके उसमें से कुछ भो ग्रहण नहों 
किया । 
नवाब-सिराज ! जो कुछ होना था सो हो गया, गये हुए 
का सोच करना हथा है। हु जामकोराम प्रभु-परायण है, 
। विश्वासो है और इसारा मइलाकांची है। ऐसे भनुगत पर 
......_ झट होना प्रभुको उचित नहीं है। विशेषकर, जब में तुमको 
.... पटना के सिंहासन के बदले बड़गल, बिच्चार और उडोसा के 
युवराज-पदपर अभिषित्ञ करता हें, तब था जानकोराम के 
प्रति कोण क्यों प्रकाथ करते हो ? चलो, भ्राज सबके सामने 
तुमको युवराज बनाऊ गा । 
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नवाब अलोवर्दी ने राजा जानकोरास को पटना के किलेमें 
दरबारके आयोजन का आदेश दिया और उस प्रदेशके राजा, 
क्‍ सहाराजा और क़म्मोंदार इत्यादि गरध-मान्य लोगों को 
बुलाने को कह दिया। प्रभुपरायण राजा जानकीरासने 
ततक्षण यह कास पूरा कर दिया। बल्ले समारोहयसे दरबार 
हुआ। राजा, महाराजा, ज़सोंदार, प्रजावग और बशिक- 
गण सभो उस दरबारमें आये। सचस्त्नों मनुष्यों से दर- 
बार भर गया। क्‍ 


दरबारमें राजासन पहिलेडोसे प्रसुत था। नवाब 

अलोवर्दों उसो पर बेठे। पासहो दूसरे आसन पर सिराजु- 

हौला बठा। | 
नवाब झलोवदोंने धोरे-धीोरे कहा,--महाराजा, राजा, 

ज़मोंदार, प्रजावग और बणिक-मण्डलो! झाप सब लोग 

इस दरबार में उपस्थित हैं। में अब वद हुआ हूं, मेरे 
जोवनके दिन थोड़े रह गये हैं। मालूम नहीं, इस नश्वर देह 

को छोड़कर कब चला जाना पढ़े। जबकि झरुत्युको कुछ भी 
स्थिरता नहीं है, तो इस बड़गल, बिच्चार ओर उड़ोसाके सिंडा- 

सन पर कौन बेठेगा, कौन इसका वास्तविक प्रभु छोगा, 

यह वात सबको पहलेहोसे जान लेना उचित है। इसके 

लिये मैं अपनेहो सामने, आप लोगोंके भावों नवाब सिराज- 

..._ होला को बड़्गल, बिहार ओर उड़ोसा का युवराज बनाता हें।. 
आजसे आप सब लोग सिराजहौला को युवराज समझकर . 

। .. श२*ँ 
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कुमारनें जो पत्र समुककी लिखा था, उसको पढ़कर कोनसे 

साइससे में उनको राजप्रासादमें स्थान देता ? यदि उस 

समय में राजकुमारकोी किलेके भोतर स्थान देता, तो क्या यह 
. ..... मेरे हाथसे पटना का शासनभार न छोन लेते? और तब 
व क्या सुझथे नवाब बहादुर को आज्चाके उजल्ञ्न का अपराध 
न होता ? प्रभुके सासने ब्वत्य पद-पद पर अपराधों है। मेंने 
!. राजसस्थानका तनिक भो अपव्यवह्ाार नहों किया है। यद्यपि 
... भयके कारण राजकुसमारकों किलेके भोतर आने देनेका 
। सखाहसी नहीं हुआ हू, परन्तु जिससे इनको किसो तरहका 


कष्ट न होने पावे, यथासाध्य उसो तरह को चेष्टा को गई 
है। इनका और इनके सेनिकों का वासस्थान ओर खाने- 
पोने का सामान सभो मेने इकड्टा करा दिया है। 
परन्तु कुमारने उपेचा करके उसमें से कुछ भो ग्रहण नहीं 
किया । द 

नवाब--सिराज ! जो कुछ छोना था सो हो गया, गये हुए 
का सोच करना हथा है। दहृद्द जानकोराम प्रभु-परायण है, 
|... विश्वासो है शोर इसारा मइन्‍लाकांचो है। ऐसे अमुगत पर 
...... श॒ष्ट होना प्रभुको उचित नहीं है। विशेषकर, जब में तुमको 
१! पटना के सिंहासन के बदले बड़्गल, विद्धार और उड़ोसा 
युवराज-पदपर अभिषित्ना करता हूँ, तब द्था जानकोरास के 
प्रति कोप क्यों प्रकाश करते हो ? चलो, घ्राज सबके सामने 
तुसमकी युवराज बनाऊ गा। 
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नवाब अलोवर्दी मे राजा जानकोराम को पटना के किलेमें 
दरबारके आयोजन का आदेश दिया और उस प्रदेशके राजा, 
सहाराजा और ज़स्सोंदार इत्यादि गरय-मान्य लोगों को 
ब॒लाने को कच् दिया। प्रभुपरायण राजा जानकोरासने 
ततज्षण यह कास पूरा कर दिया। बढ़े समारोहसे दरबार 
हुआ। राजा, महाराजा, ज़्मोंदार, प्रजावग और बशिक- 
गण सभो उस दरबारमें आये। सचहस्तों मनुष्यों से दर- 
बार भर गया। क्‍ 
दरबारसें राजासन पहिलेडोसे प्रसुत घथा। नवाब 
अलोवर्दों उसो पर बेठे। पासहो दूसरे आसन पर सिराजु- 
हौला बठा | 
नवाब झअलोवदोने धोरे-धोरे कहा,--“ महाराजा, राजा, 
ज़सोंदार, प्रजावग ओर बणिक-मण्ड़लो ! झाप सब लोग 
क्‍ इस दरबार में उपस्थित हैं। में अब दब हुआ हू, मेरे 
े जोवनके दिन थोड़े रह गये हैं। मालम नहीं, इस नश्वर दे 
को छोड़कर कब चला जाना पड़े। जबकि झत्युकों कुछ भो 
स्थिरता नहों है, तो इस बड़गल, बिहार ओर उड़ोसाके सिंडा- 
सन पर कोन बेठेगा, कोन इसका वास्तविक प्रभु होगा, 
यह वात सबको पहलेहोसे जान लेना रचित है। इस के 
लिये में अपनेहो सामने, आप लोगोंके भावों नवाब सिराज- 
..._ हौला को बह्यल, बिहार और उड़ोसा का युवराज बन्दता हूँ । 
“.. आजसे आप सब लोग सिराजुद्दौला को युवराज समककर 
जा २्‌रें . 
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.. १६९३... सिराजुद्दीला । 
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उसके प्रति युवराज के उपयुक्त सम्मान प्रदशन करके, उसका 
.. झादेश पालन कोजियेगा ।” यह कहकर अलोवरदी ने सिराजु- 


.... हौलाको अपने पास बेठा लिया। सिराजुद्दौला बद्भाल, विहार ' 








.. और उड़ोसा के युवराज-पद पर अभ्िषिज्ञ इुआ। 
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92% €€*४<६ राजुद्दीला इस समय ,बड़गल, विहार और 


है सि / सड़ोसा का युवराज है। अब सभो उसको 


युवराज कच्दकर सस्बोधन करते हैं। नवाब: 

29979 2-0 अलोवर्दी भो समय-समय पर उसके हाथमें 
राजकार्थ का भार श्रपण करके, राज्यशासन और प्रजापालनके 
विधि-नियम को शिक्षा देने लगे और अपने न रहने पर 


सिराज इस कामको कितनो अच्छी तरह कर सकेगा, इस 


को भो परोच्ा करने लगे। सिराजुद्दीला इस समय दरबारमें 
नानाके पास बेठकर शासन-पालन इत्यादि. को पद्ति- 


सोखता है। द क्‍ 
योवराज से अभिषिज्ञ होकर सिराजुद्दौला, जब- 


अंगरेस् सोदागरोंके नाना प्रकार के दोष दिखाकर, जिससे 


ईंट इण्डिया कंम्पनो राज्यमें बिना कर दिये आआशिज्य न 
करने पावे ओर जिसंसे कि वह बड़गलसे निकाल ढो जावे, 


निक भ 








१६४  सिराजुद्देला 








. नवाबको छेड़ने लगा। किन्तु प्रवोण नवाब तरलबुद्दि सिरा- 
... जुद्दोलाकों इन बातों पर कान नहों देते थे। 
सिराजुद्दोला किसो तरह अंगरेज़ोंकी उपेक्षा न कर सकता 
' था। भलोवर्दी इसके लिये सिराजको बहुत कुछ समभाते 
.. ओर निरस्त रहनेका उपदेश देते थे; किन्तु सिराजुद्देला 
..,.. छनके उस उपदेश पर कुछ भो ध्यान न देता था। उसको 
|... इईरू इण््िया कम्पनी से पहलेहो छणा थो, तिस पर बिना कर 
है! ; ... दिये वाणिज्य करतो थो, इससे वच्ठ और भो कम्पनोका शत्रु 
... हो गया। इसोलिये वह नानाके उपदेश ओर निषेध करने 
घर सी, अँमरेज़ सोदागरोंको बडनलसे निकाल देनेका सछूल्प 
त्याग न सका। उसने प्रण किया था, कि या तो अँगरेक़ 
सोदागरोंसे कर वसूल किया जाय, अथवा उनको इस देशसे 
निकाल दिया जाय । परन्तु सत्यको सदा जय होतो है, यह 
बात उसको सालम मथो। 
| सिराज समझता था, कि अगरेज़ सौदागरोंसे कारण उसके 
| |... स्वाथंकों आाघात पहुँचता है। इसो कारण वह उनको विद्देष - 
| हे |... को आँखसे देखता था ओर उनको बड़ाल से निकाल देनेके 
.. |... लिये आपडो आप चेष्टा उत्पन्न हो जातोथो। किन्तु युव- 
,...__ »&ज होने पर भो, वच नवाब के मतके विरुद्द कोई काम नहीं 
.. कर सकता था 
छिरोजुद्ौला अंगरेज़ सोदागरोंके प्रति इस विहेषक होनेके 
कई काश्ण बतलाता धा। जिनमें से प्रधान कारण यहो था, 
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जहि५#त्रह, कह फिवासं/्भक की 


कि ईस्ट इण्डिया कम्पनो बिना कर दिये क्यों वाणिज्य करतो 
है। यद्यपि उ्त कम्पनोने दिल्लोश्वर शाहजहाँ से बिना 
कर दिये बाणिज्य करनेका अनुसमति-पत्र पाया था; 
परन्तु बच्च अपने उद्दत खभावके आगे दिल्लोश्वर को भो 
कुछ नहीं समता था। विशेष करके, सिराजुदौलाके 
नामसे संख्रगव्ल़ नामका एक गच्ज स्थोपित हुआ था और 
उसको सारो आय छोरा क्ोलके प्रासादके बननेके समयसे उसो 
के हाथ रह्चतो थो । जिसमें उसने मनमाना कर लगा दिया 
था और प्रजाको लटता था। उसको आय भो उद्न कम्पनोके 
व्यवसायसे कसम हुआ करतो थो। तो क्या ऐसो अवस्थामें वह 
चुप रहा सकता था ? जब उसने देखा कि गच्छको आय कम 
हो गई है, तब अँंगरेज़ोंको ओर से और भो विद्देष बढ़ गया 
झोर यहो चेट्ा करने लगा; कि किसो प्रकार ईस्ट इण्डिया 
कम्पनो बड़नलसे निकाल दों जाय।.. अल, 
. विन्न वहुदर्शों प्रवोण नवाब, दोहित्र को सतक करनेके 
लिये, समय-समय पर उपदेशके छलसे कहा करते थे,--“जो 
और सनुष्योंके साथ कलह करता है, उसका कभो भला नहों 
होता है। सबके साथ सद्भावहों रखना उन्नति का 
सूल है। हि २७३... 
सिराजुद्देलाको अपरिणत बुद्धि, विचच्षण नानाके इस 
गश्भोर उपदेशका अथ न समझ सकतो थो। उम्जकां विश्वास 
कोर धारणा एक तरह को थो और उसके नानाका विश्वास 
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, और धारणा अन्य रूपको थो। वह स्मर्दी और उद्दत था; उसके हे 
. *. नाना नितान्त निरोह और विनयो थे। नाना जिस कासको क्‍ 
.._ बहुत झागा-पोछा देखकर करते.थे; दौहित्र उसोको, बिना. 
| सोचे-समसे एकदस कर डालताथा। इस अवस्थामें नाना: 
. ओर दोहितके बोचमें राज्यके शासन-सब्बन्ध में यदि सत-भेद 
+ हो, तो उसमें आश्र्यहों क्या है? सिराज अवसर पातेहद्दो 
,.. बूछ इण्डिया कम्पनोके विरुद्ध तरह-तरहके अभियोग उपस्थित 
करके, उसको बड़गलसे निकाश देनेका बन्दोबस्त करनेके लिये, 
_ठद्द नवाब को तह किया करता था; परन्तु धड नवाबके 
चित्तमें यह बात न समातो थो। सिराण अर गरेज़-सोदागरों: 
को निताब्तही सामान्य समझता था। यह देखकर नवाब- 
कहते थे,--“यदि तुम ऐसाहो समझते हो, तो तुमको यह 
भो समझना चाहिये कि एक प्रकाण्ड ममुयभो एक ऋअ्षद्र 
।  चोटोंके काटनेसे विचलित हो सकता है, जबकि वह निरथंक- 
।+ बताई जॉब का हो 2 कक उक हक लता 5 दाल 


हि मी हे 


+ 5 नकल तालल 
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2 2 कर वारग्टर आज लोगोंसे भरा इआ है। नाना _ 
भ 98 देशके, नाना जातिके बणिक दर्बारमें उपस्थित 
7 आती है हैं। सभो हाथ जोड़े खड़े हैं। इस इ्स्छिया 
26263८%८3४9६ कम्पनोने उनका सोदागरोके सामानके भरा 
हुआ जहाज़ लूट लिया है; उनके बहुतसे रुपयोंका माल 
लें लिया है। इसोसे सब विचार-प्रार्थी होकर नवाबके दर्वार 
में आये हैं। ऐसा पड़यन्त्र सिराजने उन सौदागरोंसे कहकर 
खड़ा किया है। उसका मुख्य उद्देश्य, उसका प्रधान लक्ष्य 
यहों था, कि किसो उपायसे नाना को उत्तेजित करके, उनके 
विरुद्ध लड़ाई खड़ी करवाये । इगलोके सय्यद, मुगल, 











जहाज़ लूट लिये हैं।.... पति 
यह सम्बाद पातेहो सिराजहीला बड़ा प्रसन्न इआ | उसने 
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विरुद्द उत्तेजित करनेका भ्रच्छा अवसर मिल गया है। अलो- 
वर्दों से कक्ा,--“नानाजो! अँगरेज़-बणिक-कप्पनोके भत्याचार 
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३० जर्जर कुक्‍र व. 








को बातें आपने सुन लों ? देशमें राजा है, विचार होता है क्‍ 


शासन-दण्ड भो होता है; परन्तु जब इन सब बातोंकी 
अवह्ेलना करके वंद लोग डाकुओंको तरह, बिना सदुंगेचके, 
दूसरोंका द्रव्य लूट सकते हैं ; तब इससे मालूम होता है, कि 


“बह राजाको ग्राह्य नहीं करते हैं भोर शासन-दण्डका उनको... 


भय नहों है। उन्होंने निश्रय यहो बात सोच लो है, कि देश 
मेंनराजा है ओर न विचार है; नहों तो उन्होंने कोनसे 


 साइससे दूसरोंके जहाज लुट लिये ! आप इन लोगोंके शासन- 


विषयमें, नितान्त उदासोन हैं; नहीं तो राजाके साथ छल- 
चातुरो करके ये बड़ालमें बाणिज्य कर सकते हैं ? केसो भयानक 


 अराजकता है! ये लोग सामान्य बणिक हैं, किन्तु इनका 


काम देखकर बोध होवा है, कि मानों येहो देशके राजा हैं... 
भोर इसो बातका क्या ठोक है, कि सुयोग पाकर यह लोग 
राज-सिंहासन नहों छोन लेंगे? यह क्या इन लोगोंका 


. दुःसाहस नहीं है १ 


अलोवरदी--अ गरेज़ बणिकोने जो कुछ किया है, यदि वह 


.. सब सत्य हो, तो कहना होगा कि वह राजा, विचार और 
. शासनदण्ड किसोको भो नहीं मानते हैं; किन्तु वास्तवमें 

. वह दोषों हैं कि नहों, वास्तवमें उन्होंने यह काम किया है कि 
. नहों, इस बातका प्रमाण लेना आवश्यक है। इससे पहिले . . 

क्रोध अथवा विद षके वशोभूत होकर सहसा कुछ कर डालना... 


उचित नहों 
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नानाके मुखरे ये बातें सुनकर घिराजहौला बड़ा अप्रसन्न 
हुआ और कहने लगा,-- नानाजो ! बश्िकि-कब्यनीने जड़ 
अवश्य लट हैं, इख बातको में निश्वय रूपये कछ सकता हू । 
। कभेरो बात सुनिये, आप अब भो इन लोगोंको बहुनलसे मिकाल 
दिये जानेका इकप दे दोजिये ; नहीों तो अन्समें इन लोगोंका 
शाघन करना बड़ा का  कायगा ।7 | 
डूसो ससय एणटनो नाप्तक एक बणि ऋ बो ल उठा,--“ नवाब 
बहादुर | शगरेज़ बणिकोंने मुगल संयद, आरलोनियन इत्यादि 
बणिकोंके जहाज़ लट लिये हैं, में इस बातका साचो इ 
सिराजुद्दोलाने प्रसन्न होकर कद्दा,-- नानाजो ! झुनिये, 
यणिकर्येड एण्टनो क्या कच्ठता है ।” 
अलोवर्दों--एण्टनो ! क्या तुम सत्य कहते हो, कि अंगरेज़ 
बब्धिकों ने खयद, मुगल और आरमोनियन लोगोंके सोदायगरोकओ॥े 
जहाज लूट लिये हैं ? 
एण्टनोने हाथ जोड़कर कहा,--धर्मावतार | आप विचार- 
पति हैं,ट्ण्ड़मण्डके कत्ता हैं। आपके सामने किसे के ऊपर 
सिध्या दोष लगानेका दुःसाइस में नहों कर सकता हू। 
अंगरेज़-बणिक विचार मानते नहों हैं, शासनका भय करते 
नहों हैं। परन्तु क्या इसो तरह इस लोगभो हुजरके शाूखन 
 उल्नइन कर सकते हैं ? नवाब बहादुर ! अ गरेजु-बणिकों 
के साइसको बात, अत्याचारका विषय क्या कहूँ १. मेरे एक 


लजहाज़में मेरा कई लाखका सखोदामरोका साम्ाव था रहा था, 
श्श्‌ 














“अत अल+-+ननसम>>+स9>-नस अर वभउलप हक 5 ०2 रक्‍ रत ८+ सर पन+ ++< के 


जन +उाउइममनलनलथत-- कक. ८ हनन पाप आता ८ 





2 कसम 


30006 जनम क०#-कंकमरसपनयनान “मय 7 पटक रनन पक" «५ 
३५० -< 7+-सो:०-सवेकत सपना कान प 3 पल नम कक > पके -८02: - 72: "हट: 


“अदला दए>रतयिकता2क लेकर, 


कि पक कल + अकाल मी की मल ली 


-५:२+फेपककपम्पपननस कटप्पा ५: 
का अप क पपकात-०--लम गम ताक पिन न रकम नल न :८ल कप + न सना रस जम कल 


दि, 


पं 
््। 
ध 
!ः ] 
|; ! 
० १ 
| 
० 
मा, 
का] 
हर ॥ 
का 
जा 
रा 
! 
8. 73 
कि 
(० है 
| 
के 22 
ड़ 
|! 3. 
) 
ई रे 
| 
न 
| 
२ 
रे | ः 
हा रू 
हे 
(५ 
बी 
४ 
| । 
|; । 
हे 


| 


चर 


बट अहइ25 ८72 अरमययरदटपय गा यए पक >> के जीपफलकलणाओ “775 


डे 


श्छण सिराजुशीला । 





जिसमें नवाब बहाटुरको भेंट देनेके लिये भो कई एक महा सूख्य 
बसुएँ थीं। पझँगरेज़ॉने उस जद्ाज्ञ तथा को लूट लिया 
है। मैं मी खय्यद, मुगल और अआरसोनियनको तरह विचार- 
ग्रार्थी होकर आपके दार पर उपस्थित हुआ हू । भाष देशके 
राजा हैं, विचारपति हैं, दण्छमण्डके कप्तों भऔौर असहायके 


बऋड्ाय हैं| औरे इस पश्चियोगका सुविचार करे ।” 


यह सुमवर सिराजुद्दीला सन हो सन एण्टनोपर बड़ा प्रसन 
हुप्मा, कि जैसा सिखाया था उससे कहों बढ़कर उसने कर 
दिखाया। ऊपरणे क्रोधित होकर, दाँतसे दाँत कटकटा 
कर बोला,--“व्या अँगरेदा- बणिकॉंका इतना साइस है, कि जो 


'छुब्य राजाके लिये आ रहा था, वह भो लट लिया ? ब््या 


उनको मालम नहीं है, कि सिराजहीौला अभो जोवित है। मैं 


अभी उनका यथासवेस्तथ राज-भण्ड्ारमें लेकर, उनकी बड्गल 


देशये भेड़-बकरोको तरह निकाल ढूँगा। अड्ररिज़ सौदागर 


नियय यहो समझ रहे हैं, कि नवाब प्रलोवर्दी नितान्लहो 


“निस्तेज, भोर और कापुरुष हैं ; नहों तो सामान्य बणिक होने 
घर किस साहसयसे राजाकों भेटकों लट ले गये ? मैं इसो 


समय उनको उचित दण्ड दूंगा और किसो प्रकार क्षमा नहीं 


'करूगा। जमा करते रहनेसेहो यह सामान्य बणिक ऐसे 
सखाइसो हो गये हैं। में इसो समय उनको इथकड़ो-बेड़ो 
डालकर पाद करूगा भौर किसो को कोई बात न सुन गा ।” 


 ऋहते-कइ्ते सराज शोप्रताये उठ खड़ा इ्ा भोर सेनापति 











बड़्गलका अब्तिसम नवाद । १७९. 
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2 ०७न्‍री ७ असम उडी मय... 


यारलतोफ, मोरमदन, सोहनलाल और मोरजाफूर इत्यादिको 
चिल्लाकर बुलाया ओर कड्ा,--तुमलोग शोध्रहो सेना तय्यार 
करो, आज अगरेज़ बणिकों को उचित शिक्षा दूँगा ।” 

. सिराजुद्दोलाको क्रोधसे पागल और रणोद्यत देखकर, 
चलोवरदी साब्खनालनित वाक्योंमें बोले,--'सिराज ! क्रोधके 
वशोभूत होकर सहसा युद्ध अथवा रेसाहो कोई काम कर 
वठना राज्योचित धर्म नहों है। यद्यपि अगरेज़ सोदागरोंने 
संयद, सुग़ल, आरमसोनियन और एण्टनों प्रस्टशति बणिकोंके 
सामानसे भरे हुए जहाज लूट लिये है; किन्तु उन लोगोंसे एक 
बार पूछ लेना उचित है, कि वह लोग उस सामानको ले गये 

हैं कि नहों ; भ्रोर यदि ले जानाहो निश्चय हो, तो वद्ध उच्च 
सामानको अथवा उसका उचित सूल्य देनेक्नो सछयत हैं कि नहीं; 
यदि अध्ग्मत हों, तो उस समय उनके दसत करनेक्षे लिये 
जो कत्तव्य ड़ो उसकी करना। इस समय मेरो बात सुनो, 
शान्त हो जाप्ो। जिस कासमें कोई अन-साधारण दोषारोपण 
न कर सके, वह्चो करना अनुमोदनोय है।” 

घिराजुद्दौला नानाके इस निषेषसे तत्काल अंगरेज-वणिकों 
के विरुद्द गुद्रयात्रा करनेये रुक गया; परन्तु कुचले हुए काल 
भुजड़गकी तरह तजन-गजेन करके बो ला,-- जो राजा के राजदण्ड 
के प्रति अनायास हो उपेज्षा दिखाता है, उससे कौनसो बात 
पूछना आवश्यक है ? आपको इस दयालतासे भं गस्त़-सौदा- 
गर-कम्पनो क्रमश: बल पकड़तो जातो है!” * 
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१७२ सिराजुदौला । 
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अलवर्दी-सिराज ! तुम सत्य कइते हो; किन्तु में 
विचारपति होकर ग्रविचारका काम नहीं कर सकता हू । 

अलोवर्दी नितान्सहो निरोह खभावके मनुष्य थे, प्रजाके 
डितेजो और घर्मपरायण नरपति थे। क्या डिन्टू, क्या सुसस्यान, 
क्या टूसरो जाति, वह सबकोड्लो स्नेहकी आँखसे देखते थे। 
किसो सी धरब्म पर उनको अय्द्दा नहीं थो भौर न किसो घम 
से विद्ेष रखते थे। वह सब विषयोमें मन्त्रो ओर प्रधान-प्रधान' 
प्रतिष्ठित मनुश्थोवे मनन्‍्त्रणा करके कास करते थे। विशेषकर, 
अगत्‌शेठ फतचइचन्द को वच्च बहुत मानते थे। किसो कामको 
फतइचन्दसे परामश किये बिना नहीं करते थे; इन्हीं सब 
कारणोंये राजा, महाराजा, ज्र्मोंदार, अमो र-उमरा ओर मनन्‍्त्रों 
इत्यादि गरसमान्य लोग, सभो नवाब अलोवर्दी के डिताकांचो 
थे और सन्नी नवाबके सिंहाधनको अक्षुस रखनेके लिये प्रायः 
प्रणये यत्न करते थे । 

सम १७४४ इसखोमें फतडचन्द को झत्यु हुई। फतहचन्द 





से बढ़कर नवाबका हितेषो ओर अनुरक्त कोई और भो था 


कि नहों, इसमें सन्देह है । उनको झत्यसे नवाब अलोवर्टीको 


बड़ों ब्यथा हुई । 


" जगतमेठ फतहचन्दको खझत्यके पोछे, नवाब अलोवरदी ने 
लसनके पीत्र जगतसेठ सहइताबचन्दको पितामइका पद प्रदान 
क्रिया और तभो से वद्ध फतचइचन्दको तरह, अनेक विषयोंमें, 
महतावचन्द से मन्त्णा-परासश . लिया करते थे । 


बहुनल का भ्रन्तिस नवाब । १७३ 
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अलोवर्टीने इन्हों महताबचन्दसे जिज्ञासा को,--“सेठजो! 
इस समय क्या करना चाहिये १ ईरू इण्डिया कम्पनोको इस 
सारे द्रव्यको च्तिपू्ण करनेके लिये लिखा जाय, अथवा उन 
लोगोंको पकड़कर ले आनेके लिये सेना भेजो जाय १” 

जगत्सेठ सहताबचन्दने कुछ देर सोचकर कद्दा,--“पडि ले 
ट्रेस इण्डिया कम्पनोको इन सब रुपयोंको क्षतिके घूरा करनेके 
लिये लिखा जाना चाहिये। यदि सहजहो में वह चति पूरो 
करनेके लिये सम्मत हो जायेंगे, तो निरधेक लड़ाई-फगड़ा न 
करना पड़ेगा । परन्तु जहाँ तक मैंने सुना है, यह बात सवंधा 
निसू लहो मालूम होतो है | एण्टनो प्रस्टति सौदागरोंका कहना 
ठोक नहों है; क्योंकि ईस इण्छ्टिया कम्पनो ऐसो उदस्छ नहीं हो 
गई है, जसा कि इन लोगोंका कथन है।” 

अलवर्दो-मैरो भो यो इच्छा है, कि इस बात को जाँच 
कर लू । सहसा विवादमें प्रदत्त होना, किसो प्रकार उचित 
नहों है । विवाद करनेमें कुछ देर नहीं लगतो है, किन्तु किसे 
के साथ मित्रता करनेके लिये बहुत समय चाहिये। सिराज 
बालक है, कुछ जानता नहों है। युद्ध करनेसे कितने धन 
और कितनो सेनाका क्षय होता है! जो राजा खवेदा अका- 
रणहो युद्द-विग्रहमें लिप्त रहता है, वह कभो भो शान्ति-लाभ 
में समथ नहीं होता है। 

सिराजद्दौलाने सोच रक्‍्वा था, कि अब को बार अंगरेज़ 
सोदागरोंको सर्देवके लिये बड़गलसे निकाल दूँगा; किन्तु ऊब 
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नवाबने उसके सतका किसो तरह ग्रमुमोदन नहीं किया; तब 
बहु निराश और भग्नोत्साह होकर, क्र इ होता हुआ, शोघतासे 
दरबारसे चला गया। 

अन्तमें पत्र लिखनाहो स्थिर हुछ।। नवाबने अर गरेज़ोंके 
कलकत्तेके कसचारो बारवेल साइबकी एक पत्र लिखा । पत्ष 
इस प्रकार था: 

तुमने इगलोके सेयद, सुग़ल, आरसोलियन इत्यादि बणिकों 
के ऊपर अयथा अत्याचार करके, छन लोगोंके कई लाख रुपयों 
के सौदागरोके सामानसे भरे इुए कई जहाक़ लूट लिये हैं, और 
्ण्टनो मासक एक वणिक इसारे वास्ते भेंट देनेकी बचहुतसा 
बचुमुस्थ सामान ला रहा था, तुम लोगोंने उसका जहाज भो 
लूट लिया है। इन लोगोंने तुम्हारे नास पर दरबारमें छशि- 
योग छपस्थित किया है। इमारा विश्वास है, कि ये सब 
लजहाज़ तुमने लूट लिये हैं। भ्रतएव पत्रको पढ़तेहो, यदि 
तुम इसारे भादेशसे इस क्षतिको पूरो न कर दोगे, तो 
शोप्नह्नी तुम्हारे ऊपर कठिन दण्छ-आष्चा प्रधारित को जायगो । 
इूति। ३ मवाब अलोवर्दीयाँ |” 

पत्र शोघडो वरवेश खाइबके पास भेज दिया गया। 





श्डै 
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तीसरा परिच्छेद । 
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न्‌ १७४८ इईस्तीको नवों जनवरोकी, नवायका 
यह आदेश-पत्र कलकप्सेके वारवेल साइवके 
» पास पहुँचा | पत्र-पाठ करतेहो उनके मस्तक 
2%45£%4288 पर मानों भाकाश टूट पड़ा। पत्नरका हाल 
वहाँ जितने अँगरेस थे सबकी सुनाथा गया और उसके सम्बन्ध 
में क्या करना चाहिये, इसके लिये सभा बेठी । वाट्स, हाल- 
बेल, जानवड, मेनिद्ाम, स्काट, डाकहर फोथ, गवनर डक 
इत्यादि अंगरेज़ोंने मिलकर गुप्त सनत्रणा को । वारवेल साहथय 
प्रथम वज्ञा बने। उन्होंने कडा,--“नवाबके दरबवारसे जो पत्र भाया 
है, उसका विषय तो आप सब लोग सुनहो चुके हैं। अब क्या 
करना चाहिये ? यह म्ठा कलइः हसारे सिर पर सिराजु- 
हौलाने लगाया है। परन्तु अब उस विषयम क्या करना चाहिये, 
आप सब लोग विवेचना करके स्थिर कोजिये ।” 
छालवेल साहब इसके उप्तरमें बोले,--“मेरो समभरमें द्रव्य 
अथवा स्ूख्य कुछ भो न देना चहिये। जब इसने भंपराधहो 
नहीं किया है, तब दच्तड़ देगा कसा !” 





। 





१७६ सिराजुद्दौला | 


विनय चीन आम आक न बह हो 5टाज 5 हट 5८ 5िज ५८ ५.८६ ८७५ टी 0 5. न शक आज आम आम 2929 0000:000.५५ीणीयी ऑशीआ। 


“विशेष करके हम लोग नवाब अलोवर्दीके अधोन नहीं हैं। 
कक... यद्यपि बड़ालमें हम लोग बाणिज्य करते हैं, किन्तु दिल्लोके 
... बदशाइहके भादेश सेडो तो हम लोगोंको बाणिज्यका 'अधि- 
कार मिला है। नवाब अलोवर्दों को हमलोगोंसे कोई बात 
; कहने अथवा दण्ड देनेको चमता नहीं है। दिल्लोके बादशाह 
|... के आदेशके सिवा अलोवर्दी का कोई भादेश इस नहीं 
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| सुनना चाहते हैं। 

रा यह सुनकर ओर अंगरेज़ लोग बड़े आनन्दित हुए एवं 
] ऋालवेल साहब जो कुछ कहते थे, उसोको ठोक कहकर एक 
पं वाक्से सबने अनुसोदन किया। 
४ सबने अनुमोदन किया, केवल वारबेल साइब ने अपना 
रा सत नहीं दिया। यह प्रस्ताव उनको अच्छा नहों लगा। 

*] उन्होंने प्रतिवाद करके कहा,-- मैरो समभरमें, यधद् परासश 





6 युक्षियुक्त है कि नहीं, इस बातको आप लोग एक बार 
7 फिर सोच देखे'। हम लोगोंने दिल्लोश्वर बादशाह शाइजहा 
रे से बिना कर दिये हुए बाणिज्य करनेक्ा अधिकार पाया है, 
यह सत्य है; परन्तु हसको यहाँ के नवाब का भो अवाध्य न 
होना चाहिये; उससे तो सदेबह्ो काम पड़ता रहता है। 
मेरो समभमें नवाब अलोवर्दी को उपेज्षा न करके, कोई ऐसा 
उपाय स्थिर करना चाहिये, कि जिससे मुगल, आरसोनियन 

३ ओर सय्यद इत्यादि बणिक लोग विचार -प्रार्थोह्रो न दो सके; 
5 क्योंकि भाप लोग जानते हैं, कि उस दर्वारम हसारो ओर 
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को कहने वाला कोई नहीं है। इससे पच्छा 
हे सो यहो हो, कि वह सोदागर हल्लोग विचार-प्रार्थों हो 
:.। प्रो है नि 


४ 


डक-अच्छा--आपने क्या सोचा है ? आपने किस तरह 
प्रतोकार करनेको चेष्टा करना स्थिर किया है १ 

वारवेल-समैरो समकमें नवाबके सासने साफ-साफ़ कह 
देना चाहिये, कि हमने यह अपराध नहों किया है और 
विचार-प्रार्थो बणिक लोगोंबे भो किसो न किसो तरह पर एक 
सुक्ति-पत्र लिखा लेना चाहिये । जब इसने उनको कोई क्षति 
हो नहीं को है, तब वह भूूठा दोषारोपण क्यों करते हैं? उनको 
क्‍ किसो प्रकार मिला लेना चाहिये । 
| ...वारवेल साइबको इस भन्त्रणाको झभो ने ठोक कह कर 
। सान लिया ओर नवाबके पास एक ग्रतिवाद-पत्र सेजा 
पे गया। नवाबके दरबारमें प्रतिवाद-पत्र भैजकरहो इ्स्ट 
डूणिडया कम्पनो चान्त नहों हो गई, वर॑ उन लोगोंने सय्यद, 
मुगल, आरसोनियन और एण्टनो प्रद्ति बणिकोंसे सुक्ति-पत्र 
लिख देनेके लिये कहा ; परन्तु वचह् तो छिराजके सिखाये हुए 
धथे। वह्ठ कब माननेवाले थे ? 

यधासमय अंगरेज़ सोदागरोंका प्रतिवाद-पत्र नवाब-दर- 
बारमें पहुचा। उनके उस पत्रको पढ़कर, श््निमेंछताहतिके 
समान अलोवर्दी क्रोधपे जलने लगे और चिल्नाकर बोले, - 
ऑँगरेज़ लोग केसे चतुर हैं! में समझता हैं, कि वे खबओ 


शेड 
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आंँखोंमें धल डालकर लोगोंका सवनाश करे गे! वे समझते हैं 
कि वेहो देशके ऋत्ता-कत्तों विधाता हैं! वे जो कुछ 
करेगे, उसमें किसो को कुछ कचइनेका अधिकार नहीं है-- 
बेजो कुछ करेंगे, वहो माना जायगा! आपडो अपराध 
करते हैं और उसको दूसरेके ऊपर रखकर आपको निरप्राध 
बनना चाहते हैं!” 

. झअँगरेज़-विदेषोी सिराजुद्दौलाने इस प्रतिवाद-पत्रकी बात 
सुनो, कि उन्‍होंने दोष अस्तोकार किया है; द्रव्य लोटानेमें 
अथवा सूृल्य प्रदान करनेमें वे असम्मत हैं। यह सुनकर 


. उसके आनन्दको सोमा न रहो। उसने समक लिया, कि 
मेरे दरवारमें अँगरेज़ोंको मिरपराध ठद्दरानेको चमता किसो 


में नहीं है। वह आप चाहे जेसा कहें, दोषोके कइनेसे 
कुछ नहों हो सकता है। इस बार अंगरेज़-सोदागर सर्देवके 


. लिये बड़गलसे निकाल दिये जायंगे। 


जहाँ अग्नि होतो है,वच्दीं पवन भो होतो है। वच् और चप 
न रह सका। यह सम्बाद पातेहो सिराज दरबारमें आ पहुँचा 
कोर बड़े गवित-भावसे बोला, -“नानाजो ! देखो, जो कुछ में 
कचता था, वच्द सत्य है कि नहीों । असु, जो कुछ हो, परन्तु 
यह बड़े सुखको बात है, कि इतने दिनों बाद आपने अगरेज़- 
सोदागरोंको पहचाना है। यदि इस अवसर पर झाप इनको 
दमन नहों करे गे, तो इनके द्वारा अन्तमें सुसल्यानोंको बहुत 
अति होगो।.- में अब भो कच्ता हूँ, कि ऐसा उपाय करना 
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चाहिये, कि जिससे क्रमशः उनको खाघधीनता का विस्तार 
जाता रहे । समय रहते उसका उपाय करना चाहिये ।* 
झलो०--सिराज ! जो कुछ कचते हो, सब सत्य है। मेंने 
अंगरेज-सोदागरोंकी चातुरो समझ लो है; परन्तु इसका 
बदला लेनेकीं इच्छा में नहों करता हूँ; इसके कई कारण हैं। 
किन्तु उन सब कारणोंकी आलोचना करके, में उनको दमन 
- करनेमें उदासोन न रहूँगा। सम्पुर्णतया दोषों होने पर भो, 
जब वह अपना दोष सख्ोकार नहों करना चाहते हैं; तो 
शेसो अवस्थामं उचित शास्ति न देनेसे, उनको इृष्टता शतगुण 
बढ़ जायगो । इतना कहकर जगत्‌्सेठकी ओर फिरकर अलो- 
वर्दी ने कद्दा,-“सेठ जो ! अँंगरेज़-सोदागर जेसे सरल पथ पर 
चल रहे हैं, वच्द तो आपको ज्ञातहो है। अब इमको क्या 
करना चाहिये ? राजशक्तिका कुछ कठोर भाव दिखाये बिना, 
वे सहजमें उस चतिको पूरा करे, ऐसो तो हसको आशा 
ध् नहीं है। अब यह् बतलाइये, कि किस तरह उनको दण्ड 
दिया जाय १” 
सिराज--नानाजो ! जो राज्यके लिये अनिष्टकारो हैं, 
जिनके दारा भन्तमें हमारा सिंहासन पयन्त विचलित हो 
सकता है, मेरो समझूमें उनका यथासवेख लेकर राजभण्ड़ार 
में कला जाय चौर उनको राज्यसे निकाल बाइर किया 
. जाय । द ॥॒ 
/ महतावचन्द-आप राजा हैं चोर विचुार-कत्तों हैं। 
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अंगरेज-सोदागरोंने जो अपराध किया है, उसको वह अस्ती 
कार करके क्षति पूरो करनेको तय्यार नहीं हैं। ऐसो अव- 
स्थामें; आपके विचारमें जो ठोक हो, - वहो करना चाहिये। 
जिसका जेसा काम है, उसको वेसाही फल भोग करना होगा; 
परन्तु जहाँ तक मेरी समझा पहुँचतो है, उनलोगोंके हाथों 
यह अन्याय नहीं हुआ है। 

अलोवदों कुछ देर तक सोचते रहनेके बाद बो ले,-- चाहे यह 
सत्य हो कि उन्होंने जहाज न लटे हों; परन्तु जब इतने मनुष्य 
विचार-प्रार्थों हैं, तब कैसे समक्रा जाय कि यह भिष्यापवाद 
लगाया गया है। मुझको तो यहो उचित मालम होता है 
कि एकबारगोहो उनका यथासवंस्त्र राज-भण्डारसें न लेकर, 
सेना भेजो जाय और उनको कोठो घेर लो जाय । यदि इससे 





डर कर वह लोग लूटे हुए द्वव्यको फेर दे' अथवा उसका मूल्य 


प्रदान करनेकी सब्यत हो जायेंतो अच्छा है; नहीं तो 
सिराजुददौसाको युज्षिकी अनुसार उनका यथासवेस्त राज-भण्डारमें 
दाखिल करके, उनकी बड्गलसे निकाल दूँगा।” 

सिराजुद्दोलाने सोचा,--“जब अँगरेज़ोंने एक बार अपराध 


' भसत्रोकार किया है, ्ति पूरो करनेमें भो असब्यत हुए हैं; तब 
वे नतो अब दोषहो ख्रोकार करे गे और न ऋतिहो पूरो करनेको 


सध्मत होंगे ; इस लिये अब वे सदेवके लिये बद्मगमलसे निकाल 
दिये जायेंगे ओर उसोके साथ उनका वाणिज्य-अधिकार 
को लोप हो जाययगा ।” ऐसो भावना करके उसको बंडाहो 
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आनन्द हुआ ओर पूर्वोक्न प्रस्तावमें कोई आपत्ति 
नहीं को | 
नवाब अलोवर्दों ने सेनापति मोरजाफूर को बुलाकर हुक 


दिया, कि अंगरेक़-सोदागरोंकी कासिसबाज़ार को कोठौको 
जाकर घर लो । 








हर चोथा परिच्छेद । 
क्‍ 26 | 
हि कर. (/७४४७४४॥ वाबको सेनाने कासिम्रबाज़ार की कोठों को 
5; न टैः घेर लिया है। बल्चाल, बिच्चार ओर उड़ोसा 
<: ज्लअंगरेजा-सोदागरों का वाणिज्य एकबारगोचो 
ाएशगएरी बन्द हो गया है। यह ज्ञषति क्या वद्द सइ 
सके गे? बाणिज्यसेहों जिसको जोविका है, व्यवसायके 
सिवा जिसको और कोई उपाय नहीँ है, जिसका बाणिज्य 
बन्द हो गया, वच्द दीसे निश्चिन्त रह सकता है ? जहाँ प्रति- 
दिन लाखों रुपयोंका क्रय-विक्रय दोता रहा है, सहस्तरों रुपये 
मुनाफैमें भाते रहे हैं, वहाँ मनुष्य किस प्रकार चुप बेठा रह 
सकता है? विशेष करके जहाँ साके का काम है, 
वहाँ बाणिज्य बन्द होनेसे सब समृूद्द को चति होतो 
है| व्यवसाय बन्द होजानेसे, अंगरेज़-बणिक-मण्डलो में बड़ो 
गड़बड़ पड़ गई। “र्वेनाश हुझा ! व्यवसाय गया !” 
इत्यादि शब्दोंसे आकाश और एथ्वो दोनोंदो फटने लगे। 
कोड़ो-भरमें परामर्श और सभायें होने लगों। चिट्ठो-पत्नो 
चलने लगों। की 
 बलकत्तेमं ऐश विराट सभा का अधिवेशन इआ। बहइत 
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बड्ालका भन्तिम नवाब | श्ष्ह 


जि. नली दि. चित हि. मच. 


से भगरेज़-सोदागर इस सभामें बुलाये गये। महामति 
गवर्नर डु क साहबने सभापतिका आसन ग्रहण किया। 
सभास्थलमें बहुतसे अंगरेज़-सोदागरों का शुभागमन 
हुआ था । वह लोग व्यवसाय-बाणिज्य के एकदमसे बन्द 
होनेके कारण बड़े क्षतिग्रस्त हो रहे थे। इसके लिये आपस 
में अपना-अपना खेद प्रकाश करके कहने लगे,-- इस तरह 
व्यवसाय-बाणिज्यके बन्द होनेसे, यह चति कब तक उठाते 
रहेंगे ? वास्तवमें नवाबको रुपयों को आवश्यकता है, उनको 
मरहटोंसे लड़नेके लिये रुपया चाहिये; इसोलिये प्रपच्च॒ करके 
यह दोष लगाया गया है; परन्तु अब आप लोग अपना व्यवसाय 
चलाना चाहें; तो जो कुछ वच्द माँगें उनको देकर पोछा 
छड़ाना चाहिये ; जिससे यह कगड़ा मिट जाय और बा णिज्य- 
व्यवसाय आरम्भ हो । रुपये के देनेमें कष्ट अवश्य होगा, 
क्योंकि निरपराध दण्ड़ित किये जा रहे हैं ; परन्तु यहो समझ 
लेना चाहिये कि जितना रुपया देना पड़ेगा, उसको अपेक्षा 
बाणिण्यके बन्द होनेसे कहों अधिक क्षति होना सम्भव है ।” 
इस बातका समधन करता हुआ एक और अ गरेज़-सोदा- 
गर बोला,--“यदि नवाबके साथ शोघ्रहो इस बातका निबटारा 
न हो जायगा, तो बहुत सम्भव है कि नवाब सदेवके लिये 
बाणिज्यका अधिकार बन्द कर दें; अतएव इस भगड़ेकों 
तो जेसे बने समाप्तहों करना चाहिये। बड्ाल, बाणिज्यके 
लिये बहुतहो अच्छी जगह है| यहाँ का बाफ़िज्य हाथसे जाते 
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रहने पर हस लोगोंको बल-बुद्धि, भ्राशा-भरोसा, स्पर्डा-दप 


श्प्ह द सिश्जुद्दीलां । 
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सबहो जाते रहेंगे; इसलिये इस काम॒को शोघ्रहो कर लेना 
चाहिये । 


डे क--भेरो संमभझरमें नवाबसे निबटाश कर सेना उचित 


है। जबकि बडुगनल हमारे बाणिषज्यका एक प्रधान स्थान है, 
जिसके बन्द हो जानेसे हमलोगोंकोी अ्रसोम क्षति होगो, तो 
शेसो अवस्थामें जो नवाब कहे बंदी हमको करना उचित है। 
यदि अन्याय है,तो एक बार वचहभो सह लेना चाडिये। परन्तु 
पसिराजुद्दीला इस समय युवराज है, वह इस लोगोंका घोर 
विद्देषी है। ऐसो अवस्थामें, यदि हम लोग आपहो नवाबके 
दरवारमें जायें और कूठा. दोष खोकार करें और. घटो पूरे 
करने पर उद्यत होवें, तो बचुत सम्भव है कि सिराजुद्दोला 
हइसारा अपमान कर बेठे।  अतिएूणे 


मध्यस्थ न हो, एकाएको नवाब-दरबारमें न जाना चाहिये । 
पहिले सध्यस्थ दारा बात-चोत करके नवाबका अभिप्राय 
जान लेना चाहिये, मिस पोछे दरबारमें जाना ठोक है। मेरा 


यह पससश होक है कि नहों, इस बातको भ्राष लोग विवे- 


चना करके निणय कर लोजिये /” क्‍ 
सब सभासद एकदस बोल उठे,--“हाँ, यहो परामर्श ठोक 


|| |. है। किन्तु नवाबके दरवारमें ऐसा कौन है, जो हमारोसहा- 
| शत्ता कर सके हू... 





द करनेके लिये 
'न जाने कितना रुपया साँगे। ऐसो अवस्थामें जब तक कोई 
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बह्णलका भन्तिस मवाब | श्प््प 
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यह सुनकर सब लोग चिन्तामग्न हो गये। थोड़ो देर पोछे 
वारवेल साहब ने निस्तव्धता भड़को और. धोरे-धोरे बोले,-- 
4 “डाकर फोथ साइबव नवाबके यहाँ जातैे-आते हैं। सम्भव है, 
कि वच्द जानते हों, कि दरबारमें किसका प्रभुव अधिक है ।” 
यह सुनकर सब लोग एक साथ बोल उठे,--“ठोक बात है, 
डाक्टर फोथ साहब सब बाते बतला सकते हैं।” 
श्र--हाँ, नवाब-प्रासादमें, में जाता-आता हूँ और दरबार 
भो बहुत बार देखा है। मेरो समझ में नवाबके दरबारमें जगत्‌- 
सेठ महताबचन्दकाहो अधिक दवाब है। नवाब अलोवर्दी 
उनसे परासश किये बिना, किसो काममें इस्तलेप नहीं 
करते हैं। 
डंक-तो हम लोगोंको उन्हीं सेठ महताबचन्दसे कछपा- 
भिच्षा माँगनो होगो। 
फोथ-सुझको विश्वास है, कि यदि जगत्सेठ महताबचन्द 
झुसारे लिये नवाबसे अनुरोध करेंगे, तो नवाब भलोवरदी उनके 
अझनमुरोधको उपेक्षा नहों कंर सकेंगे । 
घूस आश्वासन-वाक्यकों सुनकर सभाके लोगोंमें एक प्रकार 
की आशा का सद्चार हुआ | निविड़ अन्धकारमें मानों उजेले 
को रेखा दिखाई पड़ो। सब लोगोंने फ़ोथ साहब को श्वेर 
लिया और बोले,--“प्रिय महाशय ! आफ इस विषयमें 
कोई उपाय करें। इस लोग तो नितान्‍्तेहो निरुषाय हो गये 
. हैं और दिन पर दिन चतिग्रस्त होते जाते हैं। “ हम लोगोंके 
' २8 
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हचक मर सिराजुहौला । 





लिये थोड़ोसो' तकलोफ करके एक बार जगत्सेठ महताब 


चन्दके पास जाइये, और देखिये, कि उनके द्वारा यदि वाणिज्य- 
अधिकार फिरसे मिल जाय तो बड़ा अच्छा हो । 

फोथ--इस वबातके लिये बहुत कुछ कद्दनेकी आवश्यकता 
नहीं है। अंगरेज़-जातिका प्रधान अवलब्बन व्यवसायहो 
है। व्यवसायके सिवा, इस लोगोंको रुपय!ः कमानेका और 
कोई उपाय नहों है। क्या में इतना नहों समझता हू, कि 
ब्यवसायका पथ बन्द होनेसे हम सब लोगों को बराबरहो 
ऋानि है। भपना बाणिज्य खो देनेसे, दो-चार दस-पाँच मनुष्यों 
की कीन करे, समग्र जातिके अपर आफत ञा जायगो+ 
इसमें सभो का खाथ समान है। अतणएव, में यथासाध्य चेष्टा 
करूगा; तोभोी कह नहीं सकता, कि कहाँ तक छतकाये 
को सकू गा। 

ड्ं--चेट्टा, उद्यम, हढ़ता, अध्यवसाय ्र गरेज़ोंके 
जातोय गुण हैं। इन्हों गुणोंसे वे इतने बढ़े हैं। चेट्टा करने 


से असाध्य कुछभो नहीं हैं। आप प्रयक्ञ कोजिये, निशयह्ो 


छालका य्य होंगे । 
. फोथ -में बड़े ग्रानन्‍न्दसे आप सव लोगोंका काम अपने 
ऊपर लेता हैं । में अपनो' झोर से त्रटि नहों करू गा ओर 


 कलहो मुशिदाबाद जालँगा। 


उस दिनकौ सभा भट्ट रुई। सब अपने-अपने स्थानकों 











हे 


६ €*६६*££ कहर फोर्थ जगत॒सेठ महताबचन्दके घर पहुँचे। 
/ (3 है ग्य्डखासोने अतिथिको यथायोग्य अभ्यथना 
करके कषहा,--“ बाप बहुत देरसे आये | भव 
मी 45९०५ ७ाल बहुत कम आशा है, कि इस काममें कुछ 
सफलता हो ।” 
फोथ--आपको इच्छा धोने पर, भाप सब कुछ कर सकते 
हैं। में आपका भरणागत हुँ । यह कास तो आपको करमाशे 
शोगा। 
इषत्‌ हास्य करके जगत्सरेठ महतावचन्दने कषा,-- यह 
आपको समभको भूल है; क्योंकि सं तो नवाब नहों हे, कि 
मेरे इकासे यह काम इआ हो। जो बड़मल, बिहार औौर 
उड़ोसा के भधिपति हैं, जो विचार-कर्त्ता हैं, उन्होंने भ्रापका 





कक 


वाणिज्य बन्द कर दिया है, इसमें मेरा कोई वश नहीं है। 
समंय रहते, आप आये नहों ; समय रहते, आपने कोई चष्टा 

रे नहों; अब जबकि समय निकल चुका है, तब चेष्टा करनेये 
होगा ? विशेष करके, युवराज सिराजहोला आप लोगों 





से बचुल अप्रसस हैं। उनका यहो प्रयक्ष है कि भाप लोग 
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श्प्ध | सिराजुद्दोला त 





ऋचा. 


किसो तरह बड़गलमें वाणिज्य म करने पावे' | ऐसो अवस्थामें, 
आपको बाणिज्य फिरसे अधिकारमें करना बड़ा कठिन है। 
इसो कारण झूठा दोषारोपण भो किया गया है। 
थोडो देर तक दोनोंहो चुप रहे । शैषमें, वच्दो श्वेताडुः 
पुरुष नोरवताको भ्ठः करके बोला,--“तो क्या सचमुचहो 
दस इण्डिया कम्पनोका बाणिज्य-अधिकार इस देश से लोप 
हो जायगा ? सेठ जो ! क्या इसका कोई उपाय नहीं है १” 
सेठजो-मुझको तो कोई उपाय दिखाई नहीं देता; परन्तु 
यदि आपने कोई उपाय सोचा हो तो कहिये, में प्राणपणसे 
झापको सचद्दायता करनेको प्रस्तुत हैँ । द 
फोधथ--हस लोगोंके ऊपर आपको य्रथेष्ट दया और 
आनुग्रह है, इसको हम लोग खूब जानते हैं। इसो कारण, में 
आपको शरण भांया हैं| द 
 सेठजे-सझाशय ! मुझे बहतसों बाते करनो नहीं 
आती। यदि मेरे दारा किसो का कुछ उपकार हो जाय, तो 
बड़ेह्दो सोभाग्य को बात है। | 
 फोध-देखिये,नवाब बहादुर आपको सलाइहके बिना कुछ 


_गहों करते हैं, यह मुक्ते मालूम है ओर मुक्के इस बातका 


यकीन है, कि यदि आप मेरो ओर से अनुरोध करेंगे, तो मवाब 
साहय आपके कथनको टाले' मे नहों। 85 2 हे आटे 38 

 मचहताबचन्द--यह्ट सत्य है, कि वह मेरे कइनेको प्ग्राह्न 
न करेंगे; परल्लु मेंने आज तक किसो बातका अनुरोध नहीं 








सदन लका अन्तिप्त नवाब | श्८& 
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किया है और मुकतको इसमें भो सन्देह है, कि आपके सम्बन्ध 

में मेरा अनुरोध सफल होगा कि नहीं ; क्योंकि सिराजुद्दोलाने 

सय्यद, अररसोनियन, मुग़ल, इशण्टनो प्रति सोदागरोंकों 

आपके विरुद् खड़ा किया है; तब केसे झाशा को जा सकतो है, 

कि मेरे कच्ठमेकी वह मानेंगे ? फिर एक और बात है, कि 

आप लोगोेंने यह बात भो तो कहो है, कि आप लोगोंको 

हि बादशाह से बिना कर दिये बाणिज्य करनेका अधिकार मिला 

है। लेकिन वह फरमान तो केवल ईस्ट इण्डिया कम्पनो कोहो 

मिला है ओर आप लोग सबहो राज्य में बिना कर के 

बाणिज्य करते हैं, जिससे राज्यको आय-सम्बन्धो बहुत 

बड़ी च्ति होतो है। आप 'लोगोंने राज्यके आय-सम्बस्में 

बहुत से विघ्न डाले हैं। नवाब बच्चादुरको यह सब मालम 

होने पर भो, भोर युवराज सिराजुद्दोलाके अनुरोध-उत्तेजना 

देने पर भो, वच् आप लोगोंको राजदण्ड देना नहीं चाहते 

थे। सिराजुद्दोलाके इस नये बखेड़े से पोड़ित होकर, भन्तमें 

उन्होंने यद् आदेश प्रचार किया है। इस समय आपहो सोच 

देखिये, कि में क्या कद्दकर नवाब से अनुरोध करूँ १ मुभ्फे 

तो ऐसो झाशा नहों है, कि वह आप लोगोंको निरपराघों 
समझें; तिसके ऊपर युवराज आपके घोर विरोधो हैं। . 

फोथं--जहाँ चार आदमियोंके हाथमें काम होता है, वहाँ 

पद-पद पर भूल हो जानेको सब्भावना होतो है ; परन्तु इमने 

ऐसा अपराध तो किया नहों है। उनके इक्मको अवज्ना 


कम 
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| *+ अवश्य को है। इसके लिये क्या हम किसो भाँति माफ नहीं 

न किये जा सकते १? 


..... .  महताब-यंदि नवाब बहाटुरसे थोड़ो अनुनय-विनय 
। .. करके कहा जाय; तो आशा ुई कि वच् अपराध मारना करके, 
कक... झाप लोगोंको बाणिज्य-अधिकार दे सकते हैं; किन्तु युवराज 
| | |... सिराजुद्दोला को समम्काना अथवा राज़ो करनों बड़ा कठिन 
| 
| 


। है। हम लोगोंका तो कइनाहो क्या १ वह नवाबंकों. 
| |... ओोन सानेंगे। विशेष करके, आप लोगोंके ऊंपर तो उनको 
पा बड़ीकी कडी दृष्टि हैं। वह इस बातका पूरा उद्योग कर 
रहे हैं, कि जिससे बड़ालसे अंगरेस़-सोदागरोंका बाणिज्य 
झधिकार लोप हो जाय । जबकि सिराजुद्दोला आपके इतने 
बपची हैं, तो बिना उनके सन्तुष्ट किये कुछ फल भिकलनेको 
आशा न करनो चाहिये | 
फोथ--अच्छा तो युवराज सिराजुद्दोलाकी अप्रसद्नताका 
कारण क्या है? क्या आप बतला सकते हैं! इम लोगोंने. ; 
तो ऐसा कोई काम नहीं किया है, कि जिससे उनका विराम- क्‍ 
भाजन बनना पड़ा है।.. कु गा 
..... यह सुनकर जगत्सेठ मइताबचन्द कुछ मुस्कराकर 
_ बोलै,--“क्या आप जानते नहीं हैं, कि अथेहो सब अनर्थों 
 आ सूल है? आपका कर न देकर बाणिज्य करनाहो 
. यवराजदो विद्देषको उद्दोपन करनेवाला है।...... 
डिज्लोवो बादशाहके फर्मानसेद्दो हस लोग बिना 


१ फ्रोर्थ--शिश्षे 











बछुगलका प्रशि 
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कर दिये वाणिज्य कर रहे हैं, इससें हमारा क्या अपराध है १? 
इसके लिये उनको इस तरुहका विद्दष-भाव क्यों रखना 
चाहिये १ हक हे श 
, सह्ताब--यद्यपि आप लोग दिल्लोके बादशाहके फरमानके 
अमुसारहो, बिना कर दिये, बाणिज्य करते हैं; किन्तु युवराज 
फूसको अपनो क्षति सममभतते हैं । 
*फोध--तो क्या कह इससे कर लेना चाइते हैं * 
सइताब--नवाब बह्ादुरको तो ऐसो इच्छा नहीं है; परन्तु 
जुवराजको है ओर वह्ध भापसे कुछ रुपया भो वसूल किया 
चाहते हैं । 
' फ्ोध--तो क्या वह दिल्लोके बादशाच के आदेशपत्रकों रह 
करता चाहते हैं? . 
- मइताब--नवाब बहादुर तो नहों चाहते हैं, किन्तु युव- 
राजको ऐसो इच्छा है। उनका इरादय ईस्ट इण्डिया कम्पनो 
से कर वसल करनेका है । केवल नवाबकोहो सब्मति 


न्तम नवाब । १८ १ 
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५ 
. इसो से वह्च रुके हुए हैं। हर ३ 
 फोधे--बादशाइका आदेश उल्लहन करना क्या 





मचहताव-जिसके हऋूदयमें धर्म-भय नहीं है, जो गुरुजनों 
आज्ञा पालन नहीं करता है, अधको लालसामें 



























| १६२ . सिराजुहोंला।. । 
है घर्मपरायण विचज्षण नवाब अपने प्रभुके आदेशको अन्यथा 


|... करना नहीं चाहते हैं। 
हा फोर्थ--तो क्या युवराज के प्रतिवादी होनेसे ईस्ट इंस्ष्िया 
.. कम्पनों को अब बड्नलसें बाणिज्य-अधिकार नहों मिलेगा * 
कक... सहताब-झयह बात मैं नहीं कह सकता। जिसका 
राज्य है, जो दण्ड-सण्डका कर्त्ता है, उसके होते मैं कया कह... 
.. सकता हैँ ! विशेष करके उनको इच्छाके विरुद । किन्तु लोभो. * 
|! मैं नवाब-दरबारमें यथासाध्य उसो बातका यक्ष करू गा, 
रा .. जिससे आप लोगोंको आपका बाणिज्य-अधिकार फिर से सिल्त 
जाय । 
फोर्थ-बस, इतनाहो बहुत है। आपको सहायता होने 
से हमारे कार्यकी सिद्धि अवश्य होगो। हम लोग आपके 
शरणागत हैं और आप भो शरणागतके रक्षक हैं। इस विपद्‌ 
से इसारा उदार कोजिये | 
सच ०-महाशय ! मुझको बहुत बाते' करनो नहीं. : 
आतीं। मैंने नवाब बचहादुरसे कभो किसो बातका अनुरोध 
नहीं किया है। इस बार आप लोगोंके लिये यह भो करूंगा। 
' अच्छा हो, आप दरबारमें उपस्थित रहकर मेरे काय-कलाप को 
देख जायें। मेरो यहो इच्छा है, कि भाषको बाणिज्य- 
धिकार फिरसे सिल जाय । परन्तु एक बात आपसे 
पूछता हछ., कि यदि नवाब बहादुर जह्ाज़ोंके लटे जाने 
वालो बात पर फोर देकर, भाप लोगोंके ऊपर अथदण्छ . ' 
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करना चाहे, तो क्या आप उस भथ-दण्ड़को देनेके लिये 
तय्यार हैं ₹ 

. डाक फोयण बोले,--झाशा है, कि इस लोगोंपर बहुत 
भारो बोक नहों रक्‍्खा लायगा ; क्थोंकि आपको सव इल 
मालुम है, कि हमर लोग इस मामलेमें निताग्तह्ी निरणराध 
हैं--यह सिष्या दोषारोपण हुआ है।” 

० सड़०-यह बात नवाब बहच्ाटुरको इच्छा पर निभर है। 
घन का लोभ दिखाकर भलेषो राछ्ो कर सको तो कर सकी, 
बालोंवे तो कुछकों नहों ह्ोगा। 

_ फोथे-मैं तो आापच्दी के ऊपर सब भार अपेण करता हू । 
आप जो ठोक समझें, वड्ो कोजियेगर | 

सह०--मेरे ऊपर बोक डाशफर आप निशिन्तर रहे, ऐसे 

काम नहीं चलेगा। आप लोगोंको भो नवाब-दरवारसें 


सस्थित रहना फ्ड़ेैगा। 


हु फोर्थ-जब्कि मैं सबहो बोक भाषके ऊपर रखता हु, 
फिर इसलोगोंके वहाँ उपस्िित रहनेको क्या आवश्य- 
कता है ? 


सह०--उपस्थित रहनेसे लाभके अतिरिक्ष हानि तो कुछ 
नहीं है। भापको दो चार खुशासद को बातोंबे कुछ न बुद्ध 
उपकारहो होगा और एक टूसरे के सामने होनेसे आंदों 


. क्ोलज्ला भो होतो है।.. > कक. 
फोथ-भ्रापको यह युक्लषि बहुत ठोक है। . मेरी सम- 








न्‍्छ 


वि 
कली 7० क >> +जकऋ+ 


| 
है 
ले 
; 
कर 
|. १४ ि 
2... 
| 










१९४ .. सिराजुद्दीला | 


अमर असर तय कम 5350 220:203/0|+% ४४४0“ +४ ४४२04 22023 ४४७७४४४७४४७७ 


ममें, विपन्र अमरेजोंका भरापसे अधिक झोर कोई 
हितेषी बस्धु नहों है। जब तक अंगरेज़-जाति रहे गो, तब 


सक उसकी आपका यह उपकार, आपको यह सद्ददयता, याद 
'इच्ेगी । द 

इस प्रकार बातचौत करते-करते रातके ग्यारह बज गये। 
निशानाथ मानों किसो के भय से अन्धका रमें झभो तक छिपे 
हुए थे। अब अँधघेरेमेंसे घोरे-घोरे निकलकर, अपनो रज्नतरूप 
छटा चारों ओर फेलाते हुए, हँसते-हँसते गगन-मण्डलसें 
दिखाई दिये । जल-धल, ठच्चोंको चोटो, अद्यत्तिका इत्यादि 
पर, सर्वत्र सुधांश की विमल किरण-धाराएँ पड़ने. लगों। 
प्रकृति हास्यमयों हो गई । 

रासके ग्यारह बजते हुए सुनकर डाकर फोथने कहा 
“रात बहुत गई है, अब में विदा होता ह । 
.. सहतावय-इतनो रातको कहाँ जाशब्नोगे? भाज इमारे 
यहाँची ठह्वर जाप्री । रे 

फोर्थ-आपके व्यवहारसे में ऐसा सन्तुष्ट इआ हू, कि 


क्योंकि में आपके अनुरोधको रक्षा नहीं कर सकता हू । मुक्त 


को और भो कुछ कास है, इसलिये मुभे अभोहो कासिस- 
बाज़ारको कोठो जाना होगा । क्‍ 

सचहताव-आपके काम में में बाघा देना नहों चाहता हू , 
इसलिये और-देर करना आवश्यक नहों है; किन्तु कल 
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यथा-समय दरवारमें उपस्थित रहियेगा, यदि शोर भो दो चार 


मनुष्य हों तो अच्छा है। 
“जाप जो कहेंगे वहो किया जायगा”,--कच्दकर कहर 


फोर सेठ सचहताबचन्दसे हाथ मिलाकर विदा हुए । 
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| लॉ लोगोंसे लोकारण्य हो रहा है. नाना लोग 
रे नाना विषयक्रे विचार प्राथों होकर दरबारमें 
|. #॥एएश॥फ जाये हैं, सभी हाथ जोड़े खड़े हैं। किस 
हे क्‍ |. के सुखपे कोई बात नहों निकलतो है । आँखोंमें मानों पलकष्ो 
.. नमहों है। सभो निनिभेष नेत्रोंबे, उत्तव्छित चित्तसे, नवाब 
को ओर देख रहे हैं। किस समय किसको क्या हका हो, 
किस ससय कौन बलाया जाय, इससे विचार-प्रार्थॉमात्र 
चौके हैं । 
अंगरेज़-सोदागस भो इस दरबार-ग्झह्मँ विचार-प्राधनाके 
लिये आये हुए हैं। साधारण विचार-प्राथियोंशो अपेला इन 
लोगोंकी उत्कूशहा कुछ अधिक है। कहों ऐसा न हो, कि 
सदेवके लिये बाणिज्य-अधिकार जाता रहे,-इसो चिन्तामें, 
. इसो भावनामें, उनका प्रफल्ल मुखसण्डल आज सकलिन है, 
.. टुशिन्ताको गस्मोर कालिसा अद्वित है। 
 लगतूर्ेठ महताबचन्द इस समय अ मरेज़-सोदागरोंके 
एकमात्र बच्चु ओर वत्तमान विपदके सहायक हैं। इन्हींझे.. 


डा भारो दरबार कछगा हुआ है। दरबार-ग्टइ' 
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भरोसे पर, भ गरेज्ञ-सोदागर नवाब-दरबारमें उपस्थित होकर 
साहसपूर्वक विचार-प्राथनाके लिये खड़े हैं। 

सहतावचन्दने अपने आसनसे थोड़ोछ्ो टूर पर अंमरेक़- 
सोदागरोंको भो आसन दिया था और सुखसे रहनेवाले 
अगरेज-बणिक किसो प्रशारका कष्ट न पावे', इसके लिये 
उनका बन्दोवस्त कर दिया था। क्॥ह जल्ोग ऐसे स्थानपर 
थे, कि नवाबके सिंहासनपर बेठतेहों नवाबकों दृष्टि सबसे 
पचले उनन्‍हों पर पढ़े । 

नवाब अलोवर्टीके वासभागमें जगत्सेठ सहताबवचन्दके 
बैठनेकी जगदट थो; दाइिनो ओर युवराज पिराजुद्दोलाका 
छिंहासन था; उसके बाद और-और गरसमान्य राजा-सहाराजा, 
मन्त्रो भोर मित्र इत्यादिकोंके बेठनेको जगह थो। 

नवाब अलोवर्दीका वेशभूषा कुछ बहुत परिपाटोके साथ 
नहीं था; परन्तु युवराज सिराजुद्दोलाके परिच्छद और वेशलूषाका 
तो कद्नाहो क्या था १ उसके कपष्ठोंके ऊपर एक बार जिसको 
टष्टि पड़तो, उसको आँखोंसें चकाचौंध लग जातो । एक तो 
सिराजुद्दोलाकी नई वयस, तप्तकाआनसो देह, अच्छी सुडोस 
गठन, तिसके ऊपर मोतियोंका हार और मणिरज्ष जड़ो हुई 
पगड़ो, भंगरखेके भोतरसे रूपरात्ि मानों फूटो पड़तोशो। 
रुपको प्रभासे सभास्थल भ्रालोकित था। 

सिराज विलासप्रिय युवक था। झलोवर्दो हुइ थेऔर पर- 
माधथ-चिन्तामें सग्न थे। सिराज और हुइ नवाक्के रूप भोर 
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वेशभूषाकी तुलना क्या हो सकतो थो ? तोशी ठद् नवाबके 
कु्ित शिथिल अवयव और उनको गठन देखनेसे अब भो 
मालम होता था, कि वच् वोरथेष्ठ हैं । 

. नवाब अलोवर्दी मसनद पर बेठकर बीले,-- “देखो सेठ जो ! 
इस इण्डिया कम्पनोने नतो लूटा हुआ द्रव्यहों वापिस 
दिया और न उसका मसूल्यहो प्रदान कियां और दंरबारमें 
भो कसो नहीों आये ! सामान्य वशणिक होनेपषर भों 
उन लोगोंको इतना दरप है ! ऐसो स्पर्डा ओर महों सहो जातो | 
में चाजहो ईरू इण्डिया कम्पनोका सोदागरोका सामान और 
घन-रत्र इत्यादि जो कुछ होगा, सव राज-भण्ष्टारमें ज़बते 
कर लगा! इतने दिनोंके पोछे मुझे ज्ञात इुआ है, कि यंध 
बणिक-कम्पनो सरल खभावसे नहों चलतो है ।” 

सिराजुद्दोला यह सुनकर क्या चुप रह सकता था ? उसने 
मातामहको अं गरेस-सोदागरोंके विरुद्ध ओर भो उत्तेजित 


करने को इच्छा से कहा,--“नानाजों! आप अबभी इन 


लोगोंको उचित दण्ड न देकर निशिन्त बेठे हैं! आपको इस 
ठोलसेही इन लोगोंकी इतनी शक्षि बढ़ गई है! में तो 
वारस्वार आपसे यहो कहता चला आता हु, कि ये लोग ऐसे 
सरल प्रकति के नहीं हैं । इनका अभिप्राय आसानोसे समभकमे 
नहों आता है। ये लोग अभों तक अक्षत-शरोर बने इए 
हैं, यहों बड़े आयय्यकी बात हैं। यदि आप अनुमति दे', 
तो में चभो इनका दे चुणे कर हूँ। ये भोतो जानें कि देश 
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में राजा है, कि नहों भोर उस राजाका भवाध्य होनेसे 
ओर शासन-दण्ड को उपेक्षा करनेसे क्या परिणाम 
होताहे (४ 

डाकर फोथ' और वाट्स साहब इस दरवारमें उपस्थित 
थे। नवाब और सिराजुद्दोला को इनबातों को सुनकर, 
भयके मारे छन लोगों के प्राथ निकल गये, जिज्ना सूख 
गई, मुखमण्डल विवण छहोगया। सिराजुद्दीलाकों उस 
उग्र सूत्तिको देखकर, बद्राल-देशमें वाणिज्य करनेकी आशा 
उन लोगोंने बिल्कुलहों छोड़ दो। केवल यहो नहों, 
नवाब-दरबारसे अपना जोवन लेकर खदेशको लोट जानाभो 
सनको कठिन ज्ञात इचआा । 

ओभोर अधिक देर न करके, जगत्सेठ महतावचन्द ने 
डाकर फोथ और वाट्म साहबको नवाबके सम्मुख आनेके 
लिये इशारा किया और उनको भयभोत देखकर साइस 
दिया । उन्होंने महताबचन्दके भरोसे नवाबके रुब्म ख उपस्थित 
चझोकर यथारोति कोनिश को । 

नवाबने पूछा,-- “आप लोग कोन हैं ९” 

वाट्स-हमलोग इं गलेण्डके रहने वाले ईस्ट इण्टडिय 
फम्पनोके कमचारो हैं । व लि 

यह सुनतेहो सिराजुद्दोला जल उठा घोर नाक सं 
सिकोड़कर अभ्रप्रसन्नता का भ्राव दिखाने लगा। . - 

छिराजुद्देलाका भाव देखकर ओर उनक कुछ कइने 
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का झवसर न देकर मसहताबचन्दने कहा,--आपलोग किस 


अभपिप्रायसे दरबारमें झाये हैं ? 

वाटस साइबने घोर, स्थिर और विनोत भावसे उत्तर 
दिया,--“नवाब बहाटुरके पास विचार-प्राथ नाके लिये । 

इूस बार सिराजुद्दोला बड़े ककंश खरसे बोल उठा,-- 
“जो राजा को नहों मानता है, विचारको नहों मानता है, 
जिसको शाघनका अर नहों है, उसका विचार-प्राथनाके 
लिये आना कसा ? 

बड़े घोर भोर नम्त्र भावसे डाक फ़ोथने कहा,--“राजाको 
तो वह्ो लोग नहों मानते हैं, जो विद्वोड़ो होते हैं। जो 
विद्रोक्तो होते हैं, वहो शासनका भय नहों करते हैं। इस 
लोग विद्रोहो नहीं हैं |” 

इस बातके सुनतेह्ों सिराज कुछ क्रोष और छ्णाके 
स्व॒रमें कहने लगमा,--“क्या भंगरेज़-सौदागर विद्रोही नहों 


हैं? यह तो नई बात है !” 


फोथ --हुज रके लिये नई हो सकतो है, परन्तु नई होने 
पर भो यह बात सत्य है। हुज॒र विचारपति हैं, विचारपतिके 


सुखसे अविचारको बात नहों निकल सकतो है। यदि हम- 
लोस विद्रोही होते, तो क्या नवाब बहादुरवे पास विचार- 
प्रार्थों होकर आते ? 

. पिराज-यह्ठ विचार-प्राथ ना अभो तक कहाँ थो ? जिस 
ससय पत्नलिखा गया था,ठस समय तो पत्रके उत्तरमें दोष अखो- 
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कार करके, चतिपूर्ण करनेमें असन्मत हुए थे; परन्तु अब जबकि 
बाणिज्य-अधिकार बन्द हो गया है, तब दोड़े हुए आये हो 
र॒ विचार-प्रार्थी भो हुए चह्वो! यह् भो तुम्हारो 
: चतुरता है | 
फोध--इसमलोग सोदागर हैं, एक जगह नहों ठचरते हैं। 
जलमें, स्थलमें, जहाँ कहों ग्रुष्य हैं, वहीँ हस लोग घूमते- 
फिरते रहते हैं। इसो कारण हुजरका हुक यधासमप्तय न 
लान पाया भोर इसो कारण यथासमय दरबारमें उपस्थित 
होकर विचार-प्राथ नाका सुयोग नहीं सिला। इस समय 
हम लोग विचार-प्राथ नाके लिये हुजुरके सामने उपस्थित हैं। 
हुजुर! राजधब्म और सुविचारको लच्छ करके जान सकते हैं, 
कि अँगरेज़-सीदागर दोषो हैं कि निर्दोषो हैं। 
यह सुनकर नवाव अलोवर्दी कुछ हँसकर बोले-- सेठ 
झुन लिया! अंगरेज़-सोदागर अबभो अपनेको निर्दोष 
चतलाना चाहते हैं ।” 
महताब-दोषो होने पर भो, क्या कोई कभो अपना दोष 
सखोकार कर सकता है 
सिराज--अँ गरेज़-सोदागर समभते हैं, कि वह निर्दोष 
हैं। परन्तु उनको यह नहीं झरालूम है, कि उनके विस 
धथेष्ट प्रमाण मिल चुके हैं। राज्यमें कोई बिक अंगरेक़ों 
को तरह सखाधोन प्रकततिक्रा नहीं है। का 
फोर “इजूर विचारक्षर्ता हैं।. आपके विचारमें जब 
२६ 








|! 
















































२०४५ सिदराजुह्दौला । 


तक दोषो न ठच्रे', तबतक इस किस प्रकार दोषों हो 


सकते हैं १ द 

अलो--क्या तुम यह कहना चाहते हो कि, ईऱ इण्डिया 
कम्पनो निदौष है 

फोधथ--इहसारो समभमें तो ईस्ट इण्डया कम्पनो निर्दोष 
है; परन्तु यदि हुज॒रके विचारमें दोषो ठहरे तो वह्ो ठोक है । 

झअलो-यदि हम ईस्ट इण्डिया कम्पनोकोी अपराधो प्रसा- 
णित करें और उक्त कम्पनो वास्तवमें निर्दोष हो, तो क्या 
कम्पनो अपनेको दोषो खोकार कर लेगो ? किस लिये वहच्द 
सदेवके लिये सफेदो पर स्थाहो लगवाना चाहेगो ? 

यह सुनकर वाट्स साहबने कहा,--“जबकि राजाहो 
को इच्छा पर सब बात निभर है, तब उसके विचारसे दोषी 
निर्दोष भीर निर्दोषो दोषो हो सकता है। राजाके हुक्‍्मको 


अन्यथा करनेको क्षमता प्रजामें नहों हैं। जो राजाज्ञाकों 
न माने, वहो विद्रोहो कच्ा जाकर राज-दण्ड्से दण्डित किया 


जा सकता है। जहाँ राज-दण्ड़का भय है, वहाँ राज-आदेश 


न्यायके रुपमें हो भ्रथवा अन्यायके रुपमें हो, प्रजाको उसके 
अन्यथा करनेको क्या सामप्य हो सकतो है? जब . राज- 


आइेशके विपरोत आचरण करनेसे, विद्रोहो कह्लाकर राज- 
दण्डसे दण्डित होना पड़ेगा, तव उस आदेशको उल्लइसन 
करनेका - साइसो कौन हो सकता है? _इजरके विचारमें 
इमलोग जेंसे कुछ दोषो अथवा निर्दोष प्रमाणित हों, वही 





। बड़गलका भअ्रम्सिस नवाब । श्ण्ड 














इसको खोकार करना होगा। इसके अतिरिक्ष और हस लोग 
क्या कर सकते हैं ?” 

अलो--तुमने जो आरसोनियन, मुग़ल और सेयद इत्यादि 
बणिकोंका सासान लूटा है, इस बातको हमने अच्छी तरह 
सुन लिया है। यद्यपि दिल्लोके बादशाहकी सनदसे ईए- 
इूरिड्या कम्पनोने इस देशमें बिना कर दिये बाणिज्य करनेका 
अधिकार पाया है ; परन्तु उसने लोगोंपर अत्याचार करने 
अथवा उनका सर्वेस्र लूटने को ऋषमता अथवा आदेश नहीं 
पाया है। क्या तुम इस तरह पर लटेरोंकी दहक्ति करके, 
लोगोंका सवनाश करना चाहते हो ? क्या तुमको मालम नहीं 
है, कि अत्याचारोको' कोनसे राज-दण्डका विधान है १ 

वाट्स--आप राजा हैं, दण्डमण्डके कर्त्ता हैं, जो 
इच्छा हो वहो कर सकते हैं । किन्तु एक बार सोच देखिये, 
कि हमलोग सामान्य बणिकसात्र हैं। जबकि हमलोग 
व्यवसायके लिये इस देश आये हैं, तब अत्याचार-उपद्रव 
ओर लड़ाई-फगड़े से हमको क्या लाभ है? जनसाधारण 
के साथ सट्व्यवहारक्षो व्यवसाथिश्रों को उन्नितिका मूल कारण 
है। विशेषकर ईरस इण्डिया कम्पनोमें ऐसो नोच प्रकतिका 
मनुष्य कोई भो नहों है, जो लोगोंका सव॑स्त लटले। भौर 
जहाँ राजा वतंमान है, जिसका विचार जाज्ज्वल्यमान हो 
रहा है, शासन-दण्ड़ से छथिवो कम्पायमान है, वहाँ पर लोगों 
का स्वेनाश करके कोन राजटदण्ड्से दण्डित होने. को वासना 
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करेगा ? यद्यपि अँगरेज़-सोटागर रुपया कमानेके लिये 


जन्मभूमि छोड़कर, आव्मोय खजनों को माया-ममता तोड़कर, 
सात समनन्‍्दर तेरह नदो पार करके, इस बड़गल देशमें 


आये हैं; किन्तु यह लोग केवल बाणिज्यहो करने को आये 


हैं, लटनेकों आशासे नहीं आये हैं। 

सिराजसे जब ओर कोई बात न बन आई, तो दाँतों से 
दाँत पौसता हुआ बोला, -“हाँ, यह अवश्य साघुता है। 
नाजाजो ! और निरुध क बातों से क्या: प्रयोजन है ? इन 
लोगोंको अब एक ऋण के लिये भो राज्यमें स्थान न दोजिये | 
इलको अभो यहाँ से निकाल बाहर कोजिये।” 

अलो--तुम क्या कहना चाहते हो ? आस्मोनियन, सेयद, 
मुगल और णएण्टनो इत्यादिका अभियोर क्या मिध्या है ९ 


उन लोगों के सौदागरोके सामानके जहाज़ क्या लूटे नहीं गये १. 


फोथ -यह में किस प्रकार कह सकता हूँ, कि यह बात 
सिथ्या है ? राजा साचात्‌ धर्म-खरूप होता है। जब उसो! 
राजाके सामने उन लोगोंने अभियोग उपस्थित किया है, तब हुजुर 
के सामने सिथ्या अभियोग उपस्थित करनेके साइसो लो के 
हुए न होंगे, क्योंकि मिथ्या ऋअभियोग उपस्थित करनेवालेको भोः 


 देखडका भय होता है । 


. अलो--जबकि तुम कच्दते हो कि तुमने यह कास नहों 


किया है,. तब क्या तुम बतला सकते हो, कि ये जहाज किसने 
 खट हैं ॥ 
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.. फोथ--यह बात हमलोग किस प्रकार जान सकते हैं? 

. अलो--तो क्या तुम यह कचना चाहते हो, कि तुमको 
इस विषयमें कुछ भो नहीं सालूस है ? 

- जगत्षेठ महतावचन्दने देखा, कि दोनों अँगरेज निरफ- 
राध होनेके कारण अपने को अपराधों कद्ना नहीं चाहते है; 
परन्तु जब सिराजको इच्छा दोष सरोकार कराने को है, तब 
किस प्रकार निरपराधो रह सकते हैं। इससे लाभके बदले 
छानि छहोनेको सम्भावना अधिक है, यह समभकर उन्होंने 
उन दोनों अंगरेज्ञों की इशारे से रोक दिया और बोले ;- 
“नवाब बहादुर ! इनके साथ निरथक तक-वितक करनेसे 
क्या होगा ? दोषों क्या कभो अपने दोषको खोकार करता 
है?! जहाफ़ोंके लूटनेके सम्बन्धमें अ गरेज़-सोदागरोंके विरुद 
यथेष्ट प्रसाण मिल चुके हैं। इस समय इुजूरके विचारमें जेसा 
कुछ आवे वसा कर रझुकते हैं ४” 

अलो--तो फिर ईष्ट इण्डिया कम्पममोको इस समय क्या 
दण्ड देना चाहिये ? 

सिराज--नानाजो ! आप इस सुयोग पर अं गरेज़-सोदा- 
जरोंको बड़ाल देशसे निकाल देनेसें कभो अन्य सत न कोजि- 
ये। यदि इस अवसरको छोड़ देंगे, तो अन्तर इनके कारण 
आपको इतना कष्ट होगा कि जिसका पार नहों है। मेरो बात 
सुनिये, इनके ऊपर क्षमा प्रदर्शन न कोजिये। अब इन लोगों: 
को बाणिज्य-धधिकार फिरसे न दोजिये । 


स्किन, 
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हे भोतर-भीतर सभो को इच्छा थो, कि अं गरेज़ञ-सोदा- 
..._ गरों को फिरसे बाणिज्य-अधिकार मिल जाय; क्योंकि सिराज 
. की उस समय को बातें, दरबारमें जो लोग बठे थे उनमेंसे 


किसो को भी अच्छी न लगतीं थों । सन हो मन सब कह सटे 


_ थे, कि सिराजुद्दोला बड़ा अत्याचारो राजा है। 


मसहताब--यद्यपि अगरेज़-सोदागरोंने भारों अपराध 
किया है, किन्तु यह उनका पहला अपराध है। लोग 


समझ को भूलसेहो अपराध करते हैं; इसलिये राजाका यहो 
ए ु 
_कत्तेव्य है कि पहले अपराधका भारो दण्ड न देकर, इलके 


दण्ड को व्यवस्था करिे। मेरो इच्छा है, कि ईट्ट इण्डिया 
कम्पनी को बड़गल देशके बाणिज्य-अधिकारसे एकबारगोहो 
वच्चित न करके ओर कोई दण्ड दिया जाय, इसमें नवाब 
बचादुरका सुयश होगा । 

, आअँगरेज्ञा-देषो सिराजुद्दौलोको यह बात अच्छी नहीं लगो। 
वच्द जगत्सेठ मचह्ताबचन्द पर बड़ाहो क्रोधित इुआ और 
रोषसे. त्जन-गजन करता हुआ बोला,--“अ गरेज़-सी दागरों ने 


जो काम किया है, उसका उपयुक्त दण्ड यहो है कि बड़ाल 


देशमें उनका बाणिज्य-अधिकार बन्द कर दिया जाय। इतना 


: भारी दण्ड न देनेसे, उनको कभो चेतन्यलाभ न होगा ।” 


अलो--ईपट इण्डिया कम्पनो पर और कोनसा दण्ड 


लगाया जा सकता है / महताब ! अथं-दण्ड़ क्या उपयुत्ता दण्ड 
नहीं होगा ? , 








' बह्पमलका अन्सिस नवाब । २०७ 





. सिराजुद्दौोला नाक भों सिकोड़कर बोला,--“अथदण्डको 

में दण्ड नहों समझता हूँ ।” 

महताब-जो लोग पिता-माताको छोड़कर, जन्मभूमि 
को ममता त्यागकर, बाणिज्यका सामान सिर पर रखकर,सात 
समन्दर तेरह नदों पार करके, इतनो दूर बड़गलदेशमें आये हैं, 
जिनका बाणिज्यहो एकमात्र रोज़गार है,--क्या अर्थ-दण्ड 
उनके लिये उपयुत्ष दण्ड नहों है ? 

अलो-सेठजो । आपको सलाइको मैं गुक्तिसड्गनत समझकम- 
करग्राह्य करता है। किन्तु इन लोगोंने जो काम किया है, 
उसके लिये कितना अथदण्ड़ ठोक होगा? क्‍ 

मचहताब--आप विचारपति हैं, आप जितनाहो ठोक 
समर्भे उतनाहो दण्ड करें। इसमें में क्या कह सकता हू ? 

नवाब अलोवर्दों इस बार सिराजुद्दोलासे परामश करने 
लगे | मातामच और दोहितके बोच बहुतसो बात-चोत और 
तक-वितक होनेके बाद, अन्तमें सिराजुह्देला और नवाबका 
द पक सत हो गया । 
* . अलो--यदि अथ्ण्ड्सेहो ईट् इण्डिया कम्पनोको 
दण्डित करना होगा, तो मैं सोलह लाख रुपया दण्ड करता 
हू । यदि अंगरेज़-सोदागर इस इतने टण्डको दे सकेंगे, “तो 
फिर बड़गल देशमें उनको बाणिज्य-अ्रधिकार प्राप्त होगा; नहों 
तो इसारे राज्यसें ईष्ट इण्डिया कम्पनोको वह अधिकार 
नहों रहेगा। गज द 


! 





बी, 
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इस इतने अधटदण्डसे दण्डित होने पर डाकर फोथ और 


बाटस साइबने ध्राय-वावला सचाना भारस्म किया भोर 
बचुत कुछ बिनतो करने खगे। 
इस बार जगत्‌सेठ सहताबचन्द इेष्ट इण्डिया कमब्पनोका 
पञ्च लेकर बोले,--“अँगरेज़ोंके प्रति बहुत बड़े दण्ड को 
व्यवस्था चुइई है। 
अलो--आप क्या कहते हैं! क्या यह दण्ड झ्रधिक हुआ है ? 
 मद्ताव--अधिक न होता, तो यह बात क्यों कहो जातो १ 
सिराज--बणिक होकर अंगरेज़ोंने जो काम किया है,उसे 


देखते यद्ट दण्ड कुछ बहुत नहीं है। 


महताब--आपको विवेचनामें यह दण्ड अधिक प्रंतोत 
नहों होता है; क्योंकि आप बड़गल, बिहार और उड़ोसाके 
भावों नवाब हैं। परन्तु अँगरेज़ सामान्य बणिकमात्र हैं। 


बाणिज्यसेहो जिनको जोविका है, उनके लिये क्या यह भारो _ 
दण्ड नहीं है? आप राजा हैं, आपको अथेका अभाव नहीं 


है; परन्तु जो साधारण स्थिलिके लोग हैं, एक रुपया पा जानैसे 
जिनके आनन्दको सोमा नहों रहतो है, उनके लिये क्या यह 


दण्ड भारो नहों है? नवाब बहादुरने ऐसा भारो दण्ड दिया 


है, यहो नई बात है । 
अलोवदोी-यदि आपको समभ्र्म यह अधिक है; तो बत- 


ज्ञाइये कितना होना चाहिये । 


... महताब--मैरों समझें वारह लाख रुपये ठोक होंगे। 


हक 











बहुलका अन्तिस नवाब । २्ण्षे 
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यह सुनतेह्दो सिराजुह्दौला चौंक पड़ा और बोला,--“नहीं, 
यह कभो नहों ड्ो सकता। कहाँ सोलह लाख शोर कहा 
घाश्इ लाख, इतनो कमो केसे दो सकतो है १ में इस प्रस्सावसे 
फिसो प्रकार सब्यत नहीं हो सकता हा ।” 

खतलो-सेठजो ! भंयरेक-सोदागरोंके लिये क्या भाप यहो 
उपयुद्य दण्ड बतलाते हैं ? ईष्ट इण्डिया कस्यनोने जो कास 
किया है, उसके टण्ड्रस्तरूप बारह लाख रुपया क्या उपयुक्ष 
दण्ड हो सकता है ? मैं ग्रापके इस अनुवित भनुरोघको किसे 
प्रकार रखा बहीं दर सकता । 

सहतावब-ईष्ट इण्छिया कम्पनोने निसान्त आन्यायका कास 
किया है ; परन्तु मेरे अनुरोधये, एक बार अनुग्रह् करके चमा 
को जिये। व्यवसाय ओर बाणिज्य जिनके प्राण हैं, उसे 
आाणिज्यके बन्द कर ऐनेसे इनको बड़ो क्षति हो रही है। इस 
सम्रय आपको दयाके सिवा, इन आोगोंके परिघाणका और 
कोई उघाय नहों है। 

जगतूशेठ महताबचन्दने इस प्रकार ईष्ट इण्डिया कम्पनोकी 
पत्चमें नवाब बहुत कुछ अजुरोध भौर बहुत कुछ बिनतो- 
खुशामद भो को । दूसरों श्रोर धाट्स साइव और डाकहर फोथ 
दोनोंहोने रोना-पीटना, झमुगय-विनय झोर कातरसा दिख- 
जानेमें त्रुटि नहों को । 

नवाब अलोवर्दी ने खब यह चवस्था देखो, तो जगदसेठ . 
सच्रतावचन्द के अमुरोधक्षों टाल न सके भोर आ्ोलइ छाखणे 

२७ 
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२१० सिराजुशेला । 
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बदले ईंट इण्डिया कम्पनो पर बारह लाख रुपया दण्ण्ड करके 
छुट्े कर दो। 

जगत्‌गेठ मच्ताबचन्द को क्पासे, बारह लाख रुपया दण्ड 
देकर, अंगरेज़सौदागरोंने इस बार परित्राण पाया और अधना 
बाणिज्य-अधिकार फिरसे ले लिया। 

इस प्रकार जगत्सेठ महताबचन्द और अंगरेस़ सोदा- 
णरोंसे सोहाह हो गया। अंगरेज़ोंने महताबचन्द को अपना 
धरम बन्सु साना। 


५ की ककक-र- ७ > 
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सातवों परिच्छेद । 





फू 


व इन #ज्ट्रियाँ मनुष्यको प्रधान शत्रु हैं। मनुणमें 
28 ला 2224 चाहे कितनेद्ो गुण क्यों न हों, एक इन्टद्रि- 
92% ४6 थोको उत्तेजनासे सभो गुण दोषमें परिणत 
926 ॥€ ६ 36 | 90 क्‍ 
2665: 3/ 26 हो जाते हैं। इससे बढ़कर चोड़ा रास्ता 
अधःपतनके लिये और दूसरा नहों है | 
इन्द्रिययरायण स्वेदाहों मधुपानको अभिज्षाषामें भोंरेके 
समान लोलुप होता है। रमणोको देखतेहो उसके प्रति 
असक्षि उत्पन्न हो जातो है। 
दोष हो अथवा गुण हो ; अच्छा हो अथवा बुरा हो; जो 
स्॒भावमें आ गया है, उसे छोड़ देना मनुष्यके अधिकारमें 
नहों है । 
सड्तिके फलसे अथवा प्रसत्त योवनके गुणसे सिराजुद्दौला 
के चरित्रमें जो दोष हो गया था, उसको वहन किसो तरह छोड़ 
न सका। जसे-जेसे समय बोतता गया, वेसेहो वेसे उसको 
पापेच्छा उत्तरोत्तर वृद्धि पातो गई । 
जो सिराजुद्देता एक दिन फुज़ोके प्रेमसे हताश होकर; 
नारो-जातिके प्रति इन्द्रियज्चिल हो गया था; जो सिराजुह्दौलाः 
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पज़ोशजों एक दिन जविशासिनो देखकर, मारोसातबको अवधि 
खासिनों समस्त बेठा था; जो सिराजुद्दीसा एक दिन फेक्नीकषे 
व्यवहारथे मर्णाहत छोवार, मारे-जालिका सुख देखने तकको 
अपिच्छुक हो गया था; जो सिराशुद्टीला लतफ॒लिसाके रूप-गुण 
और प्रेमये ग्राक्ृष्ट डोकर, छूपरो रमणोको प्रणय-इच्छाको 
भकवारगीही परित्याग करके उसके प्रेसमें आबद हो गया 
था,--वहो सिराजुद्देजा अब इन्ड्ियोंकी प्रबल ताडनाये रमणो को 
देखेतेह्ी, उसकी भोर लोजुप-टष्टिशे टेखने खगता है। 


 कन्दप। धन्य तुम्हारी शक्ति ! | 
... प्रतितपावनोी भागोरथवंशोद् रिणो भागोरथोकी धारामें 

हिलोरे' खातो भर नाचतो हुई एक नोका जा रहो है। यद्यपि 
._भोका सासरान्ध काछकी बने हुई है, परन्तु बड़ो कारोगरी और 
. कस्तावीशलसे बनाई गई है। उसके एक चर सोरकी तखतोर 


वनो है ओर दूसरों शोर एक मछलोकों आाक्षति है। नौका 


प्राय: तोस हाथ लब्बी है। एका तो वह मामा वणये रख्धित है, 


तिसके उसपर तरह-तरऋरुके महासस्थ सामानये सजब्जित 
है। जो कोई इस नोकाकी एक बार देखता है, वह्ध 
उसके निर्माए-कीशक्ष, कारोगरी और साज-सब्जाकी 
प्रशंसा किये बिना नर्तीं रह सकता। एक बार देखनेसे 
दर्शन-पिपाणा नहों सिटतो », बारमब्बार देखनेको इच्छा 


फोली है । । द द 
खछिसको एक बार देखकर फ़िर देखनेफो इच्छा होतो $ै,. 








न हु 








बज़्मलका अत्यिम जवाब । २१३ 
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/ हरी कितनी ध्कलह/ 


जिसको देखकर शतमुखसते प्रा किये बिना रहा नहीं जाता 
है, वह सुन्दर नोका किसको है ? 

वह् नौका बड़गल, बिहार और उड़ोसाके नवाब अलोवर्दी 
को आंँखोंके तारे, उनके भावी उत्तराधिकारों, युवराज 
सिराजुद्दीला की है। डे 

छोरा-फोल जिसके यत्नसे बनो है, उसकी नौका यदि सन 
को सुग्ध करनेवालो हो, तो आश्रय्बद्दो क्य है ? विशेष करके 
जो बड़यल, बिज्वार ओर उड़ोसाके नवाबकों आँखोंकी पुतलो 
है, उतको रुपयेका अभाव नहीं है। उस्तजो विलास-नौकए 
जन-साधारणका सनमुग्ध करे, यह अम्रग्भव नहों है। परन्तु 
शक बात कचहनो पड़तो है, कि केवल रुपया रहनेसेहो 
सर्वजनप्रशंसिल नोका नहीं बन सकतो है, बनवानेवाले कीः 
रूचिको भो अावश्यकता है। 

यद्यपि सिराजुद्दीलाको यह नोका साधारण लोगोंके नेक 

ओर मनको हूप्त करनेवालो और प्रशंसा करने योग्य थो ; यद्यपिः 
पहले लोग यह सुनकर कि वह्ठ नोका भागोरधो में चलेगो, 
उसको दोड़कर देखनेको ऋते थे $ कुलवतो, सतो स्त्रियाँ भी 
घूघट खोलकर निनिमेष नेत्रोंसे उसे देखतो थों । परन्तु कुछरो: 
दिन व्यतीत छोने पर, उस नोकाका नाम सुनतेहो वह लोग 
भयक्षोत हो जातो थीं। नोकाका आगसन-सब्बाद पातेहो,. 
गड़गका घाट छोड-छोड़ कर साग जातो थों। घर पहुंचने 
पर भो भयते दारकों साँकल लगा लेलोः थो | 
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जिस नोकाके देखनेके लिये लोग व्यग्र होते थे; कुलनारो 
धरसे बाइर निकलकर, भागो रथोक्षे किनारे आकर, उसके दशन 
करतो थीं; आज उसो नोौकाका आगमसन-समब्बाद पातेह्ो 


नारोगण भयभोत होकर क्यों भागतो हैं ? तब क्या उस नोका 


के मोर और सकछलो कुल-नारियोंके यम हैं ? नहों, यच् बात 
नहों है । उस नीकाका मालिक उन सतियोंको यमखरूप है। 

जब कुलवतियोंने जान लिया, कि उस नौकाका अधिपति 
सतो-कुलका राक्षस है; तब उस नोकाकों भो उन्होंने अपना 
यम ससभ लिया । उसका नाम सुनतेहो कच्द भयभोत हो 
जातो थों, ओर आगमन-सब्बाद पातेहो भाग जातो थीं । 

सिराजुद्दोला विलासप्रिय अवश्य था; किन्तु बहुतससा धन खच 
करके, तरह-तरहको कारोगरो और साज-सज्जासे सज्जित करके, 
सब्बेजन-सनोसुग्धकारो नोका निर्माण करानेका उसका एक 
झोर आशय था। वह यह था, कि उस खुन्दर नौकामें 
सक्न्योंकों लेकर, गड्रगवक्ष पर घुमते समय जो कुलबतो युवतों 
ओर खरूपवतो सतो घाटों पर आवे', उनमें कौन केसो है यह 
वच्द देख लेवे और जो रूपवतों हो उसको किसो न किसो उपाय 
से अपनो अइहशायिनो बनावे। बस, इसो अभिप्रायसे वह 
नोका बनो थो । 

सिराजुद्दोला अपनो नोकामें सद्लियोंकों लेकर भागोरथोके 
वक्ष पर घूमता धा। विहार-कालमें उसको तोब्र दृष्टि गड्गके 
किनारेहो पर रहा कसतो थो। यदि कोई नारो उसको 
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आांक 


प्रखर दृष्टिके पथमें आजातो चोर यदि उसके नेत्र उस नारोके 
रूप-योवन पर आक्तष्ट होजाते ; तो छल, बल, कौशल, अर्थ 
अथवा भय दिखाकर जेसे होता वैसे उसको अपनो अइन्शायिनी 
बनानेको चंष्टा करता था ।' 

दिन प्राय: अवसान पर है। सू् दिन-भर अविश्यान्त 
किरण प्रदानकरता-करता सानों थककर वियामके लिये पश्चिस- 
आकाशमें चला गया है। उसको आरक्षिभ किरण' छोटे-छोटे 








बादलोंके टुकड़ोंसे निकलकर अपूव्व शोभाका विस्तार कर रहो 


हैं। दत्त मानों लोद्ितवण्ण को पगड़ो घारण किये हुए सब्या- 
कालको समोरणसे खेल रहे हैं । सम्ध्याको वायु झटुसन्द गति 
से चल रहो है। कोयले' सख्या-देवोका झागसन देखकर, 
अपने-अपने घोंसलोंको भोर जा रहो हैं। दिवाकरके 
अस्ताचल जानेके लिये, धरा देधो मानों एक अभिनव सज्जासे 
खज रहो है। द 

ऐसे समयमें सिराजुहौलाको नोका माचतो-कूदतो गड़गके 
वच्त पर मन्द गतिसे चलतो हुई वरनगरमें आकर उपस्थित 
हुईई। - सिराजुहौलाको दृष्टि राजपश्चोकी तरह प्रखर थो। 
आँखोंके तारे कुम्हारके चाककों तरह चारों झोर घूमते थे। 
सहसा उसको वहो प्रखर दृष्टि एक प्रकाण्ड दु-मचक्निलो भ्रष्ट 
लिकाके ऊपरो भाग पर पड़ी ! उसने देखा, कि मानों उसको 
आँखोंके सामने विजलो चसक गई। विस्मयके कारण उसको 
आँखें फट गई । अपने सड़्ियोंसे बोला,-- देखो, देखो! उस दो- 
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| मच्छिले मकानके ऊपसे भागमें कौन रूप-लाबसखको खान 
'खड़ो हुई है! वच्दध मब॒ुध्य है कि परे 

नोकामें जितने भादसो थे, सभी उसवी रूप-लावण्थ को देख- 
कर मोहित होगये। सब एक वाक्य से बोल उठे,-- “हद! क्याडो 
चम तृकारो रुध है! नारोका तो ऐसा रूप कभो देखा नहों !” 

उस रूपको देखकर सिराजहोलाका घंय्य जाता रहा । वह 
केवल छसो रूपको उपधेड़-बनमें लम गया। सम्बाट प्रला- 
'उद्दोन जिस तरद्द राजपूत-रमण्णे पदश्चिनोके भुवनमतोइन सीनन्‍्दय 
को देखतेहो विसुग्ध होकर उसे अपने वशर्मे करनेके लिये उच्चत्त 
हो गया था, आज सिराजहीलाका भो वच्चो हल इनआ | 

यंद्र रसणो कीन है, किसको कन्या है, किसको भाग्या है 
झूसका अनुसन्धान करनेके लिये सिराजहोलाने गुप्तवदर भेजे । 
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आहठवों परिच्छेद | 





(44७6-45 कि ड कौन रसणो है, क्या पाठक जानना चाहते 
रू य्‌ हैं ? आशा है, कि आपने यह नास सुना होगा 

और इतिहासमें भो पढ़ा होगा।. जिसको 
अ€छ-“ ८ 9 कोत्ति को कथा, दानशोलताकों कथा, इति- 
हासके पत्र-पतमें खर्ण-अच्षरोंसे लिखो इुई है; जिसको कोत्ति 
का स्तम्भ सुश्शिदाबादके वरनगरमें अबतक विद्यमान है; 
जिसका नाम लोगोंको प्रातःस्मरणोय है, में उसो पुण्यवतों 


सती रानो भवानी की बात कहता हू । 
वरनगरमें, भागोरथोके पश्चिमी किनारे पर, जो एक 


प्रकाण्ड प्रासाद दिखाई दे रहा है, वह भौर किसो का 
नहीं, पुस्थवतो रानो भवानोका प्रासाद है। और जो रमणो 
प्रासाद की छत पर झठु सनन्‍्द गतिसे विचरण करतो छुई 
वायु-सेवन कर रहो है, उसका नाम तारादेवो है। तारा देवो 
रानो भवानो को एकमात्र सन्तान है । 

.. तारादेवोी बाल-विधवा थो। भव्प वयसमें हो उसको इस 
दारुष दशामें उपनोत होना पड़ा था। किन्तु तारादेवो 

श््८ 














6 श्श्ध सिराजुशीशा | 


उरी हट .#के अगली: तर जरीविलकरीय, की _री न करी १५ जनक अति 04: ७, # ५३ अृ१३#प०न्‍ी किए अर करी 2३० /7 चर फजरा35म 3 /#-. हज क७कटी मच 49/% €१५ ह०क ८५. हट का, टीय जी करीय जाने, जगह कला 9० टी जवटय.7ट% 23७ अन्य #7९/०६०८०६ 





अपनो साताके साधु आदशसे गठित हुई थो। उसने भो 
अपनो साताकी तरह अनेक सत्पाय्योंके भ्रभुष्ठान किये थे । 
यद्यपि तारादेवोी बाल-विधवा थो, किन्तु वेधव्यक्षे दारुण 
पीड़न से उसका रुप-खावस्य मलखिन न होकर और भो दरद्ठि 
पा गया था। सिराजुद्दीला इन्द्रियपरायण था। वह उसका 
भ्रुवनमी हन रूप देखकर एकबारगोहो उच्सत्त होगया | 
। .. सिराजुद्दोलाने अनुसन्धान से जान लिया, कि वह रमणो 
|... रानी भवानो को कन्या है, घौर नाम तारासुन्दरो है। 
/ कामान्च युवक सिराजुद्दौसशाको यह सब हाल जान लेने 
यर भो चेतन्य नहों इच । उसने एक बार भो नहीों सोचा कि 
वक्ष किसको कन्या पर आखसत् हुआ है, और किसके लिये 
उम्पत्त झ्ो रहा है। रानो भवानों को बराबर भूसम्पत्तिका 
अधिकारों राजशाह्ोमें ठास ससय कोई नहीं था। जिसके 
राज्य को परिक्रमा करने में पेंतोस दिनसे ग्रधिक लगते थे, 
जिसको फ्र्मोंदासो को आय डेढ़ करोड से अधिक थो, 
जिसके इशारे सात् से सहस्तों नरनारों अनायास अपने 
प्राण विसजन कर सकते थे, उसो रानो भवानोको एकमात्र 
कन्धा तारादेवों है। उसके पाने को आशा, उसके प्रति 
आासक्लि कहाँ तक ठोक है; वह आशा पूर्ण होगो कि नहीँ; 
इन सब बातोंकों उसने एक बार भो नहों सोचा और बिना 
कुछ सोचे-विचारे रानो भवानो कौ कन्धाकोी इरण करके ले 
 आनेका उद्योग करने शगा। 
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। घपिराजुद्दौलाके चित्तमें यह अचहड्ूपर और धारणा थो, कि 
। बह नवाब प्रत्तोवर्दोका उत्तराधिकारो है; बड़गल, बिहार और 
छउड़ोसाका भावों नवाब है-बद्ाल, बिड्चार और उड़ोसाके 
सभो मनुष्य उसके अधोन और उसको प्रजा हैं; प्रजाकों 
क्‍ जिस सस्तय राजा जो आदेश करेगा, प्रजा बिना कुछ कहई-सुने 
तत्‌च्षण उसको मज्यूर करेगो; शराजाके किसो काममें 
प्रजाको बाघा देनेकोी च्षम्रता नहों है और विशेष करके प्रवल॒ * 
प्रतापान्चित युवराजके कामसें प्रतिवादो होनेका साइसो कौन 
होगा ? रामो भवानो ? वह द्या कर सकतो है १? 

ऐसा स््रसाव्मक्ष विश्वास करके, सिराजुद्दीला उक्त गछ्धित 
काम करनेमें प्रदर हुप्रा । उसने एकवार भो नहीं सोचा, कि 
रानो भवानी ब्राह्मण की कन्या है, और परले सिरेकी धार्मिक ॥। 
है। जप-तप, दान-ध्यान, पूजा भराहिक अतिथि-बेवा | |, 
इत्यादि नाना प्रकारके सत्काय्यों'में दिन-रात लिप्त रहतो है। हैक 
पुण्य सच्चय करने के लिये, अपना राजशाहोका राज्य छोड़कर, 
वरनगरमें पवित्र भागोरथोके तोर पर आकर बसो है। यह 
ब्रद्मवारिशो रानो भवानो क्या कभो अपनो कन्याको परपुरुष 
के #थमें देसकतो है? जिसको धर्द्म-अपमंका ज्ञान है, 
अपने धब्ममें खदा है, इद्धकाल और परकालमें विश्वास है, 
पाप-पुख्यका बोध है, देवता-ब्राह्मणमें निष्ठा है, वह क्या 
इचसोक धर्माविगद्धित कामका अनुमोदन कर सकतो है १? 














। 
) 
। 
हे] 
! 


कं 





| | द 
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हो जातो है ? सिराजुद्दीलाका भो यहो हाल हुआ। नहीं 
तो क्या समककर वच्च इस कामसमें प्रद्धत्त इन 

सिराज ! वेरो कासको प्रवल ताड़ना से तुम्हारो बुद्धि- 
विवेचना निश्रयहों लोप होगई है । यद्यपि तुम नवाब अलो- 
वर्दोक्ि उत्तराधिकारों हो--वर्तमान जुवराज हो-बड़पल, 
बिहार और उड़ोसाके भावों नवाव हो,--किन्तु इतना होने पर 
भो, रानो भवानो की तरह अतुल भूसम्पत्तिकों अधिकारिणो, 
घम्म परायणा रसणो क्या कमो तुम्हारे इस जघन्य प्रस्तावसे 
सम्मत हो सकतो है १ हिन्दू लोग धन नहों चाहते, प्राणोंको 
ममता नहीं रखते, चाइते हैं केवल कुल-मान और जातोय 
गौरव! इस कुल-मौरवका मम हिन्टूके अतिरिक्ष और कोई 
इतना महों समझता है। 











नवोँ परिच्छेद । 
“पक €€*-- 
३5 १६९6७ >>) रोका रूप ओर पुरुषका ऐशव्य, दोनोंहों 
हे पर ना सवेनाशके कारण होते हैं। तारादेवो यदि 
४/ असाधारण सुन्दो न होकर कुत्सित 
कि 
(985८ 979) 8 भोर कुरुपा होतो, यदि उसको रूप-माधुरो 
देखकर लोगोंका मन सहसा आक्ृण्ट ओर मुख्ध न होजाता ; 
तो उसको देखकर सतोकुल-राक्षस सिराजुद्दोला कभो उसपर 
मुख्घ होकर उसका प्रेमाभिलाषो न होता भोर न उसको 
ले आनेके लिये लोगों को भेजता । 
जब रानो भवानोने सुना कि सिराजुद्दोला, उसको तनयाके 
भुवनमोहन रुप-लावस्खणके दर्शन करके, उसका प्रेमासिलाषों 
हुआ है ओर उसके हरण करनेके लिये उद्यत हो रहा है; 
तब उसके सिरपर सानों वज्वपात हुआ, भयके मारे सारा शरोर 
काँपने लगा, चारों ओर अन्धकार दिखाई देने लगा। 
चोत्कार करके बोलो,--“बेटो! क्या तेरे भाग्यमें यह भो 
लिखा था !” यह कहकर वह अचेत हो गई | 
बहुत कुछ शुद्युषा करनेके बाद रानो भवानोकों चेंतन्यता 
इुई। चेत होनेपर वह बड़े चिन्तासागरमें डब गद। किस 
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प्रकारसे कुल-मानको रक्षा होगो, किछ तरध्ट तनयाके सतोत्व- 


नकी रक्षा होगो, और किस युक्षिसे इस दुश्न्त सिराजु- 
हौलाके हाथसे छटकारा होगा,--इसो चित्तामें, इसो भावनामं 
वह मसन हो गई । विचोभित सागरके जक्षको तरद्ध उसका 
छूदय उथल-पुथल होने लगा। 
रानो भवानो यद्यपि रमणों थो, तथापि उसको 'प्ञानबुद्धि 
रमणियोंकीसो नहीं थो। भच्छे-भच्छे मम्त्रो जिस उपायको 
विचार करनेमें असमर्थ होते थे; रानो अनायासहो और 
थोड़ेदी चिन्तनसे उस उपायको स्थिर कर सकतो थो। इस 
लिये किसो भो मन्त॒णामें, किसो भो राजकायमें, उत्को घरमात्य 
क्ोगोंसे परामर्श नहीं करना पड़ता था.। 
रानो भवानोने समझा लिया, कि सिराजुद्दोलाकी बह 
पापलिपा सहजसें निवारण होने वालो नहीों है। भथ, राज्य- 
विनिमय अथवा सदुपदेश किसोसे भो यह पाप-प्रदत्ति निदत्त 
न होगो। तोभो यदि सिराजुद्दोलाको पाप-इच्छाकी दमन कर- 
नेके लिये विज्नवाधा उपस्थित को जायें, अथवा नवाब भलोवदीके 
भविष्यत्‌ उत्तराधिकारसे वह वल्चितकिया जाय; तो उछको यह 
ग्रवत्ति किसो न किसो दिन निव्त्त हो सकतो है। किन्तु 
सिराजुद्दोलाके विरद् खड़ा कौन होगा? कोन उसके कासमें 


बाधा डालेगा? इतना साइस किसमें है? तो क्या रानो 


भवानेो भयके कारण साराकों सिराजुद्दोलाके हाथमें समपंण 


बहुल का अच्लतिस नवाब |. २२१२ 
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जो डिन्दुकुलके मुखको उज्वल करनेवाली है; जिसका नाम 
लोग प्रातःकालमें उठतेह्ो लेते हैं; जो खेतवस्त-धारिणो 
ब्रद्मचारिणो है; जिसको कोसि-कथा, तेजखिता और दान॑- 
शोलता को कथाको लोग उच्चसतरसे गाते हैं; वहो घर्मागत- 
प्राणा रानो भवानों क्या कभो हिन्टूकुल और हिन्दू-नामर्से 
कलइूएूः लगाकर, अपनो तनयाकों सिराजुद्दोलाके हाथमें दे 
सकतो है ? यदि धम-रक्षाके लिये, तनयाको सतोलव-रक्षाके 
लिये, फाँसो लगाकर, विब् पान करके, अथवा प्रज्यलित चिताका 
आयम्यय सेकर अपने कुल-मान भौर कुल-गौरवको रक्षा करनो 
पड़े, तो वच् भो करेगो; लेकिन रानो भवानो जोवन रहते ताराको 
सराजुद्दोलाके हाथमें प्रपण करके हिन्टू-नाममें कलइः नहीं 
लगादैगो । विशेष करके को हिन्टू-नरनारो धर्मको अपने प्राणों 
भी अधिक प्रिय मानते हैं, जो हिन्टू-स्त्रियाँ भ्पने सतोत्व 
को खंसारके यावतोय धनरत्नकोी अपेत्ता बढ़कर समभततो 
हैं, उसो धमको क्या हिन्टू सइजमें त्याग सकते हैं ? उसो 
असूल्य सतोत्वरत्नको सतो नाशो प्राण रहते, क्या कभी 
किसी दूसरेको दे सकतो है? यदि ऐसा कर सकतो; तो 
डिन्टूका गौरव, भारतवर्षको सतोन्सहिसा इतनो बढ़ों हुई 
न होतो। 
बहुत कुछ सोचने-विचारनेके उपरान्त रानो भवानोने एक 
उपाय दूं ढ़ निकाला । उसने कुछ नौकरोंको बुलाकर आदेश 
दिया,-- तुम बाधक थाग़में मच्तराम बाबाजोकों सम्बाद 
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सर्देवके लिये वद्धित कर दिया है। “इतना करने पर भो उस 
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दो, कि वह अपने दलबल और इथियारोंकी लेकर अभोयहाँ 
घले आवे ।” 

साधक बाग़में सम्बद पहुँचा। मस्तराम बाबाजो सस्बाद 
पातेजी चार पाँच सो बेरागी साथ लेकर वरनगरमें रानो 


 भवानोके भवन पर आपहेचे और अधिक विलमब्बन करके 


उससे मिलनेके लिये अन्तःपुरमें गये। 
मस्तरास बाबाजो रानो भवानोके बड़े विश्वासो और अनु- 


गत थे। वह रानोसे सदा सहायता पाते रहते थे। वच्द रानोसे 


माँ कदह्कर बोलते थे। रानो भवानों केवल मस्तरास बाबा- 
जोके हो जननो-पद पर अधिष्ठित थो, ऐसा नहीं था। वह 
अपने दास-दासो और दोन-दुखो सभोको जननो-खरूपा थो' 
ओऔर सभो उनको 'रानो माँ' कहकर पुकारते थे । 

मस्तराम वाबाजो रानो भवानोके पास पहु चतेहो साष्टाड' 
प्रणाम करके बोले,-- सा! सुझको दलबलके साथ क्यों 
चलाया है १” 

रानो भवानोने आशोरवांद देकर बेठनेको कह्ा। मस्त- 
रामके बेठनेपर रानोने कह्दा,-- वत्स ! और क्या कह , दुरा- 
चारो सिराजुद्दीलाके कारण लोगोंको कुलमानको रक्षा करना 
कठिन हो गया है। पापोके कराल कवलसे सतोके सतोत्वको 
रक्षा होना बड़ा कठिन होगया है। पापिष्ट नारो-कुलका राक्षस 
हो गया है। उसने सेकड़ों नारियोंको अमृल्य सतोत्वधनसे 








बड़्मलका ग्रम्तिम नवाय । श्श्ध्‌ 
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दुमतिको पाप-द्त्ति निद्वत नहीं हुई है। जो रमणो एक 
बार उसके दृष्टिपयर्ें पश्ेगी, वच्ध किसो प्रकार न बच 
सखकेगो। उस पापोक्नो पाप-कथा सुखवे कहतेभी छणा और 
लज्दा आती है। मालूस नहों, दुराचारोने किस प्रकार वेटोको 
देख लिया । वह ताराकी देखकर, उसके रूप पर सुग्ध 
छोकर, उसका प्रंमाभिलाषो इन्ाा है। अब वह नाराको 
छरण करके ले जानेके लिये उद्यत है। दत्स! रुसय रहते, 
शेसा उपाय करना होगा, कि जिससे कुल-मानको रखा 
हो, तठाराके सतो-धर्मको रप्ना हो। इसोलिये तुमको 
बुलाया है। बहदों सालूम, इस काझलें में कहाँ तक छतकार्य् 
छोऊगो।”” 
मस्तरासख- मा ! यदि सिराजुद्दोला ऐसा पापी हो गया है, 
लो क्य उसके दसन करनेका कोई छपाय नहों है ? उपाय 
न हो, यह सम्भव नहों है। आप जसो भ्रूसम्पत्तिको अधि- 
फारिणो, इच्छा करनेपर, उसको अनायासहो उचित शास्ति 
दे सकतो हैं। मा! भगवानको छपासे, यह चमता रहते, 
यदि भ्राप उस पापोके दसन करनेमें ठोल करें और उसके 
भययथे भयभोत हों, तो और कोन इसका उपाय करेगा? नारो- 
कुलका सहाय और कोन होगा ९ 
नो--वत्स ! तुम सत्य कछते हो । किन्तु में सिरा- 
जुद्दोलाके विर्‌द खड़ी होऊ, यह चमता मुझमें कहाँ है १ 
व कभो सनुथको दसन नहों कर सकता। जब तक 
२८. 
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भगवान उसके विरुद्ध न ड्ों, तब तक सनुष्यको क्या सामथ्य 
है, कि उसके अद्ितका कास कर सके। दर्षहारो बच्चो सधु- 
सूदन हैं। दुष्टका दसन उनके सिवाऔर कोन कर सकता है ? 
विशेष करके सिराजुद्दोलाके अत्याचारों ओर पापाचारो हो ने पश 
भो, अभो उसके पापको मात्रा पूर्ण नहीं हुई है। इसोसे वह 
दोनबन्धु अभो उसका प्रतिविधान नहीं करते हैं। जब सिरा- 
जुद्दौलाका अत्याचार-पापाचार पूरा हो जायगा ; जब लोगोंको 
मर्मवेदना, हृदयको कासना, उस अनाथबन्सु के पास पहुँ चेगो; 
... उस दिन अवश्यहों इसका प्रतिविधान होगा। जो सभोके 
दण्डमण्डके कर्ता हैं, यदि वह दण्ड बढें, तो है वत्स ! मनुयकी 
है क्या चमता है ? न 
0] मस्तरास--सा ! यदि इस विषयमें आप कुछ न करेंगो, 
; राधा न देंगो; तो दुराचारोकी स्पर्दा और भो बढ़ेगो--छत्साह 
भो बढ़ेगा; जिससे वह भीर भो सेकड़ों नारियोंका सतोत्व नाश 
करेगा। जननो! तो क्या असतियोंकी रुंख्या बढ़ानाहो 
आपका अभिप्राय है १ 

भवानो-बत्स ! तुम क्या सोचते हो ! में इसके प्रतोकारके 
लिये निश्चिन्त हूँ | मैंने जिस समयसे सुना है, कि मेरो तनया 
के प्रति सिराजुद्दोला को पापैच्छा उत्पन्न हुई है, उसको 
जा कुद्ृष्टि पड़ो है, तभोसे समझ चुको हैँ, कि अब उसका महल 
|. कजहीों है। शोप्रह्दो उसका पतन होगा। 

. मस्तराम--जननो! इस्र समय यदि आप सिराजुद्दौलाके 
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दमनका कोई उपाय न करे'गो, केवल परमेशखरक्े ऊपर छोड़ 
कर निमश्विन्त रहेंगी, तो उसको और भो छट्ले छो जायगो। 
भवानो--वत्स ! शादू लको संहार करनेके लिये, उसके 
सासने उपस्थित डोनेको अपेक्षा, आड़में रहऋर उसके विनाश 
का आयोजन करनाहो बुद्धिसानका कास है। 
मस्तराम--सा ! आप आदेश कोजिये, में उसके विरुद्ध 
् खड़ा होता हू । सतो नारोके सतोत्व-नाशकों बातें ओर अधिक 
मुझसे सुनो नहीं जातों । 
रानो भवानो झदु मधुर वाक्य बोलो,--“वत्स ! स्थिर हो 
जाओ, पेय्य घारण करो, शोघ्रताका काम नहीं है| व्याकुल होने 
से कोई कास न होगा। सिराजुद्दौला अपनो झूत्युकी आपक्नो 
ब॒ल्ता रहा है। वह जेसा टुद्ान्त है, झोर जेसा पापमें रत 
हो रहा है, इसका फल उसको शोघ्रह्ो मिलेगा। नवाब 
अलोवर्दा को जिस दिन आँखें बन्द हुई', उसो दिन समकना 
ख्ड कि सिराजुद्दोला का दस्म-दप सभो लोप हो जायगा। उसके 
-सबथ्वनाशके साधनके लिये चारों ओर भोषण षड़्यन्त्रों का आयो- 
जम हो रहा है, कि जिनसे उसको किसो प्रकार रक्षा न हो 
सकेगो। वत्स ! मेरो यह भविद्यतृवाणो अवश्य सत्य होगो। 
चिन्ता क्या है ? यदि एथ्बी पर घधम्म है, तो इस अत्याचारकों 
भगवान्‌ कभो न सह सकेंगे। 
मस्तरास-सा ! आप जब यह बात कइहतो हैं, तो मैं 
हे सम्रक गया कि अब सिराजुद्दौलाको रच्ानहीं है। किन्तु 
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लननो ! जिमका रक्त-माँसका शरोर है, बहु ऐसा अत्याचार 
देख-सुनकर चुप नहों रह सकता है । 
भवानो-वत्सत! जब उपाय कहीं होता है, तब सभो सह 


लिया जाता है।  दुर्बलके एक मात्र सहायक भगवान्‌ हैं। 


उन्हींको सच्चे हृदयसे स्मरुण करना चाहिये, वह अवश्यहों 
इसका प्रतिविधान करे गे। नहीं तो, जो बद्गल-बिह्वार और 
उड़ोर्ेका भावी नवाब है, उसके विरुद्द प्रकाभमें खड़ा होनाः 
सूख ता दिखाना है। 

मस्तराम--मा ! सुझपे ओर सद्दा नहीों जाता है| सिरा- 
जुह्दौ जा के अत्याचार ओर पापाचारकों कथा सुनकर, नाड़ियोंमें 
रक्त बड़े वेगये बहने लगा है । भोह ! राजा होकर यह त्या- 
चार ! ऐसे अत्याचारका भगवान्‌ ने अभो तक कोई प्रतिविधान 
नहों किया है ! 

भवानो--वत्स! क्यों व्यस्त होते हो ? बादलन होनेसे 
क्या कभो पानो बरसता है? सिराजुद्दौलाके पाणोंके पूर्ण होनेमें 
अभो कुछ शेष रह गया है, इसोसे वह्ठ अनाथोंके नाथ कोई 
प्रतिविधान नहीं करते हैं। वत्स ! जिस दिन उनके सूच्छा 
तुलादण्ड्में उसके पापका बोक पूरा होगा, उसो दिन जानलेना, 
कि वह इस घामको छोड़ देगा। 

मस्तरास -तो क्या सिराजुद्दीलाके पापका भार अभो तक 
पूरा नहों इच्चा है ? क्‍ 
भवानो--वत्स! प्रायः: पूरा हो चक्ाहैकऔर अधिक 
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विलस्व नहों है। जबकि ब्रद्मचारिणो ताराके प्रतिउस ४. 
पापोको कुददष्टि पड़ो है, तब उसका निस्तार नहीं है। देखो. -[ , 
वत्स ! सिराजुद्दोला का भविय्य आकाशर्म मेघाच्छन्न है, बहुक 
शोप्नहो वह चारों ओर फेल जायगा, और सिराजुद्दोला' 
किसो प्रकार परित्राणका पथ नहीं पाकेश । अकूलमें पड़ कर,,. 
रत्ताके लिये बहुत कुछ चेष्टा करेगा, परन्तु किसो तरह रखा 
गा न होगो। उस समय बादलोंसे जो! प्रलयको आँघो छउठेगो,. "|| 
। रस्में उसके सुखकी नौका अकालमेंहो डब जायगो। 
सस्तराम--जनगी ! आप साज्षात्‌ भवानी-खरूपा हैं। कै. * 
समभता हूँ, कि आपके यह बाइक असोघ हैं, कभो व्यर्थ जाने: 
वाले नहीं हैं। जबकि पापिष्ट सिराजुद्दोलाने पुखवतो सतो! ,.] | ॥ 
। ताराको पाप-हष्टिसे देखा है, तब उसको किसो प्रकार रक्षा न 
होगो। किन्तु मा! में यह पूछता हें, कि इस उपस्थित दशामें 
सिराजुद्दीलाके कराल कवलसे, सतो लक्ष्मी ताराके सतोत्क रत्न 
को रचा किस प्रकार होगे! ? और जाति-कुल मानको रक्ा' 
करनेका क्या उपाय स्थिर किया है 
भवानो--वत्स ! इस समय ताराके छरूत्यु-सस्बादको चारों. 
ओर फेलानेके अतिरिक्त ओर कोई उपाय दिखाई नहीं | 
देता है। ' द द | 
मस्तराम--मा ! इससे क्या फल निकलेगा १ का 
भवानो--क्यों वत्स ! यदि सबको मालूम हो जाय कि | 
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भस्ममें परिणत हो गई है ; तोभो क्या सिराजुद्दोलाको पाप- 
लिप दूर न होगो ? 
 मस्तराम-मा | सबको अआँखोंमेंछल डालकर, आप किस 
प्रकार यह्ठ कास करेंगो १ के के; 
 भ्वानो--वत्स ! इसके लिये कुछ चिन्ता नहों है। मैंने 

जो कोशल अवलम्बन करनेका विचार किया है, उसमें किसो 
को सन्देह अथवा अविश्वास करनेका स्थान नहों है | उपस्थितः 
अवस्थामें, कोशलहो एक मात्र उपाय है | 

मस्तरास--जननो ! ऐसा आपने कोनसा उपाय अवल- 
ब्वन किया है, जिससे सभोके ऋदयमें विश्वास हो जायगा ? 

बुद्िमतो रानो भवानोने जो उपाय विचारा था, वह मस्त- 
राम बाबाजों को कह सुनाया। सुनकर मस्तराम बोले,-- 
“मा! धन्य है आपको बद्धिको ! धन्य है आपके कौशलको ! 
इस कोशलसे अवश्यहों सिराजहौला प्रतारित होगा और 
सतोका सतोघधस्म, जाति-कुल-मान सभो रक्षा पावेगा। किन्तु 
मा! सिराजदौला ऐसा चतुर है, कि यदि वह गुप्तरूपसे अनु- 
सन्धान करे और यदि ताराके जोवित रहनेको बात प्रकाशित 
छोजाय, तब क्या उपाय होगा? 

भवानो--वत्स ! ताराको रूत्य को जनय॒तिके साथहो साथ, 
उसको लेकर मुझे भो पवित्र गड़प-तोर छोड़ना होगा और 
जब तक सिराजहोला राज्यचआुत अथवा विनष्ट न हो जायगा, 
तब तक ताराक़ो बड़ो सावधानोसे छिपाकर रखना होगा । 
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मस्तराम--जननो ! इस तरद्र कब तक छिप-छिप कर रह 
सकोगो ? और आपके वरनगर छोड नेसे दो न-दुखो और अनाथों के 
लिये क्या उपाय होगा ? सा! आप तो साज्ञात्‌ अचपूर्णा हैं। 
' रानो भवानोने विषादू-पूण वाक्योंमें कहा,--“वत्स ! क्या 
किया जाय ? एक समय देवताओंको भो, असुरोंके भयसे, 
सगराज्य छोड़कर गुप्तभावसे रहना पड़ा था ।” 
बातें करते-करते रात प्रायः दो पह्दर बोत गई । रानो 
भवानोने नोकरोंकों गड़गततोर पर एक प्रकाण्ड चिता प्रसुत 
करनेका आदेश दिया । 
चिता तय्यार हो गई । 
सब संसार सो रहा है। प्रकृति स्थिर, निश्वल ओर नोरव 
है। जोवमात्रका कहों शब्द नहों है। सभो घोर निद्रामें 
मग्न हैं। बोच-बोचमें केवल निशाचर पशु-पक्तियोंका विकट 
चोत्कार, भोंगुरको कनकार, वायुको सनसनाइट, ठक्षोंके पत्तों 
के गिरनेका शब्द,-यहो शब्द हैं जो सुनाई देते हैं। ह 
रानो भवानोने, इसो समय को उद्देश्य-सिद्धिके लिये ठोक 
ससभकर, चितामें आग दे देनेका आदेश किया । 
सभो उत्सुक थे, सभो कारण जाननेके लिये व्यग्र हो रहे 
थे; परन्तु किसोको इस बातक्ा साइस न डह्ोता था, कि 
कोई बात पूछे । 
. चितामें आग लगा दो गई, उससेंसे धृम-पुत्ल निकलने 
लगा । इसो समय पूर्व्व-परामशंके अनुसार, मम्तराम बाबाजों 
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अपने दलबल समेत मन्भोर रातको निस्तब्धताको भड़' करके 
ऋरिनाम-कोप्तन करने लगे । उस कोत्तनकी शब्दसे वरनगरके 
आवाल-वद्द-वनिता सभो जाग पड़े । 
रात्रि गई, अन्कार दूर हो गया। निर्जोव जगत्‌ सजोव 
हो गया । जोवगणोंने अपनो-अपनो सुखदायिनो शय्याएं छो डॉ 
निशाचर ओवजन्तु अपने-अपने वाल-स्थानोंको चले गये; 
न्तथापि इरिनाम-कोत्तंन बन्द नहीं इञआ; न चिताधूमको 
शान्ति है, ब चिताको अग्निको निर्वाण है । क्‍ 
सवेरा होतेहों सेकड़ों हज़ारों नरनारों उस स्थान पर 
आकर उपस्थित हो गये । गड्डकके तोर पर प्रज्वलित चिताको 
देखकर, सभ्ो लोग विशेष व्यग्रताकी साथ जिज्ञासा करने लगे। 
जब सब लोगोंने सुना, कि गत राजिको तारादेवोने घइ़ 
लोक परित्याम किया है, तव सव लोग उसके रूय-गुणको 
चातें कह-कच्दकर टुःख प्रकाग करने लगे ओर बहुतोंने आँसू 
भो बहाये ५ 
सूर्य देवक्षे मिकलतेहो चिता भी उच्छो हुई,हरिनास भो 
बन्द हुआ | सब अपने-अपने घरों की गये | भ्रावाल-हद्द-बनिता 
सभोने जान लिया, कि तारा खगको गई । 
क्रम-क्रमये यह ख़बर सुशिदाबादभो पहुचो, होरा-कोल 
भ्रो पहुंचो, सिराजुद्दीलाके कानों तक भो पहुँचो। परन्तु इस 
झत्व-सस्बादसे काम-किहर दिराजहौलाके द्ृदयथे ताराके 
प्रेमका देम कम इआ कि नहीं, यह प्रकाश नहों इच। 











सवा परिच्छेद । 
पड <<* 
> ७/७४७/३८ ज्ञे कविने कहा है, कि पुराने कप्डेकी चमक 
हक झोर अवला-जाति बड़े यत्नसे रक्षित को जा 
कक सकतो है, ओर वास्तवमें है भो ऐसाहो, कि 
26॥0॥५॥५१७६ नारो-जञाति बड़े यत्नसे रक्षा पातो है। जहाँ 
सत्रो-जातिके ऊपर तोच्चा सृष्टि नहों है, वहाँ तरह-तरह के 
दोष दिखाई देते हैं। एक अभ्ावस्रे खभाव नष्ट होता है, 
झर जिस घरको रमणो अधिक भोग-विलास करनेवालो हो 
है, उसो घरमें नारो-चरित्रमें दोष दिखाई देता है। 

' स्त्रो-चरित्रको मनन करनेसे स्पष्टहों दिखाई देता है, कि 
जेंसे नारो-जातिमें धर्म्रभाव प्रधिक है, उसो तरह पापकाणष 
भो अधिक है। रमणोके भोतर सुधा भो है और विष. भो है । 
जेसे साँपके विषसे मनुष्यके प्राण जाते हैं और प्रायरक्षा भो 
होतो है। उसो प्रकार स्व्रो-जाति जब अपने हूदयसे सुधा 
निकालतो है, तब मनुष्य सुखो होकर अमर होनेकी वाघना 
करता है, और जब वह इलाइल वसन करतो है, तब ममुष्य 
अपार दटुःख-सागरमें ग्रोते खाता है और भाव्महत्या पर्यन्त 


/ ॥ ७॥९ 
//१/ 
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नारो-चरित्र॒मं दोष पड़ जानेके जो कारण हैं, उनमेंसे 
स्वाधोनताहो एक प्रधान कारण है। जिन घरोंमें रसणियाँ सवे- 
तोभावसे सख्ाधोन हैं, उन्हों घरोंकी नारियोंमें प्रायः नाना रुपके 
|... दोष लघचित होते हैं। नारो-जाति और कपूर दोनोंडो सम्मान 
आओ हैं। कपूर डिब्बोके भोतर बन्द करके यह्नपूव्वक न रखनेसे 
जिस प्रकार उड़ जाता है; उसो तरह अन्त:पुरमें रखकर 
तोक्षय इृष्टि न रखनेसे नारो-जातिके सतोत्वको रक्षा भो कठिन 
हो जातो है। 

में पडिलेडो कद चुका हूँ ओर फिर कहता हूँ,कि इन्द्रियाँ 
नरनारोको प्रधान शत्रु हैं। जिसने इस कामरुपो शत्रुको जोत 
लिया है, वहो इस संसारमें विजयो है। जो इस शत्रुके जय 
2 करनेमे भसमथथ है, जो सम्पूण रूपसे इसोके वशोभूत है, 
उसको बराबर विड़स्बनाका भागो और कोन है ? 

नवाब अलोवरदों को तोन कन्याओोंमें से असोना बेगस भौर 
घर्तोटो वेगसके चरित्रमें दोष उत्पन्न हुआ। नारोका अमृव्यरत्ध 
>सतोत्वरत्न सर्देवरके लिये खो गया। “सतो” नामके बदले 
“अ्सतो” नास हो गया। अपनो इच्छासे सतोके गोरव-धनसे 
वच्चित हो गई। लच्जा और निनन्‍्दाभय को छोड़कर, कलहछु- 
सागरमें डूब गई । 
ञ क्या स्त्री, क्या पुरुष, रूपके पच्चपातो सभो हैं। रूप देखकर 
5... मोहित न हों, ऐसे लोग संसारमें विरले हैं। क्‍ 
घसोटो बैगस झोर अमोना वेगस, दोनोंहो ने,एक गायक 
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के रूप पर मोहित होकर उसको अपने प्राण, सन और योवन 
सभो समपण कर दिये। दोनोंछो उसके प्रेममें आवद हो 
गई', दोनोंहो ने अपने-अपने हछूदय-शज्योंका अधोश्वर उसे 
बनाया | 

असोना बेगस और घसोटो बेगस जिस नायकके प्रेसमें 
भावद इई', उसका नाम हसेनकुलोखाँ था। हसेनकुलोखोँ 
में उतना गुण नहों था, जितनो उसके रुपको विलज्षण ख्याति 
थो।  नारो-जाति जिस रूपको देखकर मोहित होतो है, 
कासततिक अथवा कन्दप्प को तुलना जिस रुपको लोग देते हैं, 
इसेनकुलोखाँ वेसाहो रूपवान था। उसका यह भुवनमोइन 
छूपडो नवाबको दोनों पुत्रियोंका काल हुआ | 

अमोना बेगम विधवा थो। राजभोग, सुखखच्छुन्द, 
निश्चिन्त ओर खाधघोन भाव थो। ऐसो अवस्थामें, पतिहोमता 
उसमें चरित्र-दोष उपस्थित कर दे तो क्या नई बात है! 
परन्तु घसोटो बेगम पतिके वत्तमान होने पर भो, इसनकुलोजा 
के रूप पर मुख्ध होकर, उसके प्रेममें आवद इुई | 

पाप बचुत दिन तक छिपा नहीों रहता है। घसोटो बैगम 
कोर अमोना बेमस को भो यह्ट पाप-कच्दानो शोघ्रहो प्रकाशित 
हो गई। दासो-बाँदो सभोने जान लिया और परस्पर इसो 
विषयको छिपे-छिपे झालोचना और हास्य-परिहास करने लगीं; 
क्योंकि इसनकुलोगाँ, रूपवान होनेपर भो, ठढाकेके नवाब 
नवाज़िश अलो का नोकर था। प्रभुको पत्नो ,अपनो मर्यादा 
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को भूलकर, अपने नौकरके प्रेममें भावद हुई, यह बात सभो 
की आँखोंमें बरो ज्ञात हुई। इसो कारण दासो-बाँदो अवसर 
पाते हो, जहाँ दो इकट्ो हो जातों, घसोटों और अमोना 
को कथा कहने लग जातों । 
धरस्ोटो बेगसमका इसेनकुलोखाँ के साथ यह गुप्त प्रेम यद्यपि 
दासो-बाँदियों को चन्षुशूल हो गया था; परन्तु यह तो उनको 
मालस नहीं था, कि प्रेमके सामने समालिक-नोकर, धनो 
निर्धन, विद्वान-मर्ख, नोच-ऊँच, ये सब भेद स्थान नहों पाते 
हैं। प्रेम तो केवल इतनाहो देखता है, कि नायक नायिकाको 
चारों आँखे मिलने पर परस्परका हृदय-भाव किस प्रकार 
प्रकाश पाता है। प्रेम कुलके ऊंच नोचका विचार करना 
नहों चाहता है। यदि ऐसा करता, तो उच्च और नोच वंशियों 
के बोचमें गुप्त प्रेम दिखाईडहो न देता । 
मोतों कोलको दासो-बाँदियोंसे चलकर,यह सम्बाद नवाब 
के महलोंमें भो पहुंचा। जब दासो-बादियोंके बोचर्मं इस 
अनुचित प्रेमको बात पर हास्व-परिद्यास ओर आलोचना चलने 
जलगो; तो नवाब-सह्िषोको भो इसके सुन पानेमें अधिक विलम्ब 
नलगा। शोधघ्रहो उन्होंने भो दोनों कन्याभ्रोंके कुचरित्रको 
कथा सुनलो । 
एक दिन रातको प्रायः दूसरा पहरा था। रातका भोजन 
समाप्त हो चुका था। सभो अपने-अपने विद्याम-ग्टहोंमें जा 
चुके थे। चार-प्राँच बाँदिया,दिन-भरके बाद, इस समय अवसर 
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धाकर, इकट्टो बेठो हुई इधर-उधरको बातें कर रहो थीं। शेषमें, 
घसोटो बेगम ओर अमोना बेगमसके गुप्त प्रेम को बात चलो । 
मना बाँदोने कहा, --“देखो खातिर! अभो तक मैंने तुम्हारो 
बातका विश्वास नहों किया था। यहो समकतो थो, कि क्या 
कभो ऐसा भो सम्भव है ? किन्तु भाज जो आँखोंसे देखा, 


क्‍ अपने कानों से सुना, उसे तेरो बातोंका पूरा विश्वास हो 
ध्जी गया ।” 





0025: 


मेनाको बात समाप्त होतेहों खातिर बोलो,--“भेरो यह 
आदत नहीं है, कि में किसोके ऊपर भूठा दोषारोपण करू, जो 
बात अपनो आँखोंसे न देख लू” और अपने कानोंसे न सुनल , 
उसको में कभो किसो से नहों कइतो। भूठे दोषारोपणसे 
में बहुत छणा करतो हँ । अब तुसको मेरो बातका विश्वास 
हुआ है, यहो यथेष्ट है।” 

मना--इस वातको अपनो आँखों न देखे, तो क्या कोई 
ल्‍् कभो इस पर विश्वास कर सकता है ? जो बात पूर्यतया असं- 
। भव है, उसमें किसोको केसे सहजमें विश्वास हो सकता है ? 
बड़गल विहार और उडोसाके नवाबको पुत्नो होकर, नोकरके 
। प्रेममें भ्रावदड होगी, ऐसो धारणा क्या कभी हो सकतो थो ? 

छि;! छिः!! नवाब-कुमारो क्या-- 
: मेनाको बात काटकर खातिर बोलो,--“अहो ! अकेले 
|. घसतोटो वेगमछ़ो नहों, असमोना बेगस भो इहसेनकुलोजाँडो 
पं के प्रेममें आवइ हुई है। दो बहिनोंमें एक नायक है। कभी 
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ने जो वात सुनो भो न होगी, वहो झाज आँखों देखो! 
समभाके फेर से, देखो क्या-क्या होता है !” 
.. सुमकर सेना बाँदो काँप उठो। विस्मयके साथ बोलो,-- 
“खातिर ! तू यह क्या कहतो है? क्या असोगा वैगस भो इसेने- 
कुशो पर आासता है! हेरासम। नजाने क्या होनहार 
खालतिर--अच्छा ह्ोगनहार है। जब यह वात चारों शोर 
प्रकाशित हो जायगो, छोटे-वड़े सभो नवाब-कुमारियोंके 
कुचरित्रको बात जानेंगे, इस नोच प्रद॒त्तिको कथा सुनेंगे; तब 
यह सुख, दुःखमें परिणत हो जायगा--छ्ोगोंके सामने मु हु 
दिखलाना कठिन हो णायगा। पाप जब तक छिपा रहे, तभो 
तक भच्छा है, प्रकाशित होने पर तो गड़बड़ होछोगो। 
मेना-अच्छा खातिर! नवाब अथवा नवाव-सहिषो इन 
सब बातों, इन सब घटनाओंको जानते हैं ? 
खातिर-ऐसा ज्ञात तो नहों होता है, कि वह जानते हों | 
मेना-मेरा भो अनुमान ऐसाहो है, यदि मवाव अथवा 
गवाब-सहिषों इस विषयमें कुछ भो जान पाते, तो अवश्यक्ो 
इसका कुछ प्रतिकार करते। उच्च कुलमें ऐसे कलइम्को क्या 
कभो कोई सह सकता है १ विशेष करके एक नौकरके साथ 
यह सब काजड ! और हुसेनकुलों का केसा साइस है! वासन 
छोकर चम्ट्रसाको इाथ बढ़ाता है! 
... खातिर--छाइस क्यों म छो ? वासन होकर चन्द्रसा क्टयों 
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न पकड़े ? छोठेसे बड़े दोनेकी किसको इच्छा नहीं होतो 
है! जो अपने सान-सर्यादाको रचा न करे, तो दूसरेका इसमें 
क्या दोष है १ 
' सेना-तो क्या हुसेनकुलो को यह् विश्वासघातकता का 
काम करना उचित था ? यह नवाव नवाज़िश अलो का ऐसा 
विशासों था! भोर उनन्‍्होंको पत्नोके साथ गुप्त प्रेममें आावदइ 
कक झोकर, क्या इसने समझदारोका काम किया है १'यह सुनकर 
लोग हुसेनकुलो को निन्‍दा नहीं करेंगे १ 
यह सुनकर विरक्षिभाव से खातिर बोलो,--“ तुम्हारी यह 
बात ठोक नहीों है। लोग इसेनकुलो को निन्‍्दा क्यों करे'गे १ 
यदि उनको निन्दाहो करनो होगो, तो पहले नवाव और 
गवाब-महिषोको न करेगे ?” 
मेना-छनका इसमें क्या दोष है १ 
खातिर--छनका दोष नहों है, तो क्या पाड़-पड़ोसियोंका 
> दोष है? जो घरके मालिक हैं, उनको यह नहीं मालूम कि 
मारे घरमें कया हो रहा है, तो फिर इस वातको कोन 
देखेगा ? यदि नवाव-महिषो दोनों कन्याभों पर तोंचा दृष्टि 
रणखतों, तो क्या वह्द दोनों ऐसे कुकममें पड़ सकतो थीं ! जिस 
घरके कर्ता झोर ग्टह्चियों अपने का्मोंको, अपने पुत्र-कन्या 
* झोंको तोच्षा दष्टिसे नहों देखते हैं, उन्हों खोगोंके घरमें ऐसों 
! दुर्घटनाएं इुआ करतो है। 
| . दासियोंमें इसो सरहको बात-चोत हो रहो थो; इसों समय 








हा 
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नवाब-महिषो, नहों सालुम किस कामसे, उसो घरके पाससे 

जा रहो थीं। सहसा, उन्होंने घसोटो बेगम भोर ऊहुसेन- 
.. खाँ का नाम सुना । दासो इन लोगोंके विषय क्या बात-चोत 
कर रहो हैं, यह सुननेकी इच्छासे वह उस घरके बाहर खड़ी 
...._ होकर सुनने लगीं और चुपचाप सब बाते' सुनतो रहों । जब 
... उल्होंने सब बाते सुन लॉ, तब उनका सारा शरोर काँपने लगा, 
2 दोनों कन्याभोंके कुचरित्र को बात सुनकर, उनके इदयमें बड़ो 
व्यथा हुई | वहाँ ओर न ठचद्दर सकों, सोचतो-सो चतो शय्या पर । 
खाकर लेट रहों । 

















इकल्हपअररी। 





हो ग्की<<*४४ न्तानके कुचरित्रको कथा, कलइकी बास, सुन 

कर कोन ऐसे माता-पिता होंगे जिनको 

४२ टुशख न होगा ? क्या हिन्टू, क्या सुसलूसान, 

26.99 5-68: क्या अंगरेज़, सभो जातियोंमें देखा जाता है, 

कि पुत्न-कन्याको निनन्‍दाकों बात सुनकर, पितामाता मर्माहत 

हो जाते हैं ओर उनके चरित्र संशोधनके लिये, दोष दूर करने 
के लिये, प्राणपनसे चेष्टा करते है । 

घर्तोटो और अमोनाके कुचरित्र और कलइको बाल सुन 

कर नवाब-मडिषोके हृदयमें बड़ो व्यथधा हुईं। किस उपाय से 

दोनों कन्यात्रोंको सत्पथ पर लाना चाहिये; इसके लिये 





वे ऐसो चिन्ताकुल हुई कि जिसका पार नहों। होते-होते, . 


एक दिन बातों हो बातोंमें, वह विषय उन्होंने नवाबकों भो 
सुना दिया। बुद्धिमान विवेचक नवाब अलोवर्टों यद्यपि 
मन हो मन बहुत रुष्ट हुए, किन्तु वह रुष्टभाव उन्होंने प्रकाश 
नहों किया। वह डरते थे, कि यह कलइः-कहानो कहीं प्रकाश 
न होजाय, इसलिये ऐसा उपाय सोचने लगे, कि जिससे अमोना 
और घसोटो असत्‌ पथको छोड़कर सतूपथ पर भाजावे' | 

ले 
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नवाब अलोवर्दी बेगमसे पूछने लगे,--“तुमने इस बात 
को केसे ज्ञाना ९ 

नवाब-महिषोने जिस तरह उनको प्ञात हुआ था 
वह सब कह सुनाया झौर कहा,--“दासो-बाँदियों को 
यह बात नहों सालम है, कि मैंने उनको बातें सन 
हैं । वह आपसमें चोरो-चोरो बातें कर रहो थीं।” 

अलोवदी--आप प्रकाश न होकर जान लिया, यह अच्छा... 
हो इआ ; परन्तु अब किस उपायसे दोनों कन्या्रों को असत्‌- 
कार्यसे इटाना चाहिये द 

कुछ देर चुप रहकर नवाब-महिषोने कद्दा,--“यदि घसोटो 
ओर अमोना दोनों को यह बात मालस होजाय, कि हुसैन- 
कुलोखाँ विश्वासघातक है, वह छिपे-छिपे दोनोंह्ीसे प्रेम 
करता है; तो आशा है, कि दोनोंहो इस कुकार्य से हट 
सकतो है' 
अलोवर्दी ने ढदास भावसे कहा,--“इससे कौनसा विशेष प्य 








फल होगा 

बेंगस--यह बात यदि किसो प्रकारधे एक बार भी घसीटी 
ओर असोना जान पावे', तो वह इसेनकुली की इस प्रतारणा 
को कभो न सह सकेंगो। अपने नायकके प्रति चौरका 
नायिका सह नहों सकतो है ? नायक अथवा 
अन्यके प्रेस में आसत्य होते देखकर अथवा उस 
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प्रतिष्टिंसासे अन्ये दौोकर उसके सवनाशक्ाा साधन करते 
हैं। सब प्रेस ओर अलुराग जाता रहता है, और दारुण 
प्रतिद्दिंसा को ताड़नासे अपनेद्दो द्ार्थों उसके प्राण नाश करनेमें 
कुशित नहों होते हैं । 

अलोवर्दी--अमोना और घर्तोटो यदि इसेनकुलोखाँके 
प्रति प्रतिद्चिंसा-परायण न हों और आपसमेंहो एक दूघरे से 
विद्यदोष भाव करलें, तब क्या उपाय होगा ? जब वह भग्नि 
प्रज्वलित होगी, तब किस तरह बुकाई जा सकेगो १ इसमें 
अच्छा करते बरा भो हो सकता है; इसेनकुलोखाँ निह्त 
न होकर, घसोटो शोर अमोनाहो रूत्युको प्राप्त दोंगो। भेरो 
समभमसें इस ठपायसे काय्योडार न होगा। मेरो रायमें उत्तम 
युक्षि यह होगो, कि सिराजुद्दौलाको उसको साता घौर 
मोसोके साथ इसेनकुलो को यद्ट अनुचित प्रणयको कथा सुना 
कर उत्तेजित किया जाय और उसोके द्वारा हुसेनकुलोका 
प्राण संहार कराया जाय । द 

वैगस--इस काय्य के परिणाममें सिराजुद्दोलाको विपदु को 
झाशइग है । 

अ्रलोवर्दी--सिराजद्वीलाको किस बात को आशइग है ? 

बेगस--हुसेनकुलोखाँ नवाज़िशअलोका “बड़ा विश्वासो 
ओर प्रोति-पात्र है। घस्रोटों उसो हसेनकुलोखाँ को प्रणया- 
सज्ञा है। यदि घस्रोटो इसेनकुलोखाँके साथ अमोनाके प्रणय 
का हाल न जान पावे, यदि उसके ्रदयमें छुसनकुलोखांके 
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प्रति विद्ेष को भग्नि प्रज्ज्वलित न॑ होवे, यदि घरसोटो  अख्ोलिता हे; होगे, बंद धंतोडों को 


इच्छा बिना हसेनकुलोका संहार किया जाय; तो निश्चयहो 
घसोटो अपने प्रणयपात्रके हृत्याकाण्डको देखकर सिराजुद्दौला 
से रुष्ट होगो और प्रतिहिंसाके वश होकर, या तो आपहो 


सिराजका विनाश करेगी, अथवा नवाज़िश अलोको सिराजु- 


हौलाके विरुदद उत्तेजित करेगो। हिताहित-विवेचनाशून्य 
नवाज़िश अलो, घसोटोके कहने के अनुसार, हुसे नकुलोखाँको 
हत्याका कारण अन्ये षण किये बिनाहो, सिराजुद्दीलाका स्वनाभ 
करनेमें प्रदत्त ढ़ोगा। अन्समें फिर न जाने क्या हो १ सिराज 
को क्या स्देवके लिये खो बेंठोगे १ 

बेगस को यह बात नवाबकोी समभमें आगई। उन्होंने 
कहा,--तब क्या उपाय करना उचित है १” 

बेगम--वहों उपाय पहले करना चाहिये, जिससे हसेन- 
कुलोके प्रति घसोटोको प्रतिह्ििंसा उत्‌पन्न हो। हसेनकुलोखाँ 
के प्रति घसोटो को प्रतिहिंसा न होनेसे, उघका विनाश करना 
सहज नहों है। 

अलोवर्टो-यह्ट विद्वेष भाव किस प्रकार उत्पन्न हो 
सकेगा १९ 

बेगस--घस्तोटो जानतो है, कि इसेनकुलो उसो अकेलोका 
प्रणयासत्ञ है; परन्तु जब सुनेगो कि वह अमोनाके प्रेममें भो 
सुख्ध है, तब निच्चयहो घसोटो इसेनकुलोको इस विश्वास- 
घातकता ओर प्रतारणासे उसको ओरसे धणा करने लग 
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जायगो और उसका सवनाश साधन करनेमें कुछ भी कुश्डित 
न होगो। 
अलोवर्टी-यदि घसोटो हसेनकुलोखाँ को इस प्रतारणा 
को सुनकर भी उस पर कद न हो, तब क्या उपाय किया 
जायगा ९ क्‍ 
इस बातकी सुनकर नवाब-मह्चिषो कुछ इंसकर बोलों,-- 
“नारो-जाति सब कुछ सह सकतो है, परन्तु प्राण रहते अपने 
प्रेमपात्रको टूसरैका प्रणयपात्र होते देखना कभो भो सह 
नहों सकतो है। दारुण प्रतिहिंसासमे अधोर होकर उसके 
द प्राण तक ले लेतो है, किन्तु दूसरेका प्रणयपात्र नहों होने 
ः देतो है ।” ; 
अलोवर्दटों-यदि यहो बात है, तो इंस कलइके प्रकाश 
होनेके पहलेहो ऐसा उपाय करना चाहिये, जिससे हसेन 
कुलोखाँ विनाशको ग्राप्त होजाय । 
9७ बेगस-इसके लिये आपको अधिक चिन्ता न करनो 
होगो। जबकि मुकके यह बात मालूस हो गई है और जबकि 
आपसे मैंने मत ले लिया है, तब में वच्ो करू गो जिससे 
हुसेनकुलोख़ाँ शोप्रहो मारा जाय। एक सप्ताहके भोतरहों 
आप सुन लेना, कि इुसनकुलोज़ाँ इस लोकको छोड़ गया । 
अलोवर्दो-परन्तु इस कामकों बहुत छिपाकर करना 
चाहिये; जिससे लोग उसके रूत्यु-सम्बन्ध में किसो तरहका 
अन्देह् न करे। मुझको इसो बात को आशझा है, कि 
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२४६ सिराजुद्दीला । 
यह्द कुकाय्य किसो तरह प्रकाश न होजाय । यदि ऐसा हुआ, 
तो किस प्रकार लोगोंके सामने भु ह दिखा सकू गा १ घस्तोटो ! 
अमोना ! मैंने इस बातको कभो कल्मना भो न को थो, कि तुम 
मुझको ऐसा दुःखो करोगो | यदि ऐसी कुल-कलड्डिनो कन्या अ 
का पिता न होकर में नि:सन्तान रहता, तो मुझकी आज 
इतना चिन्तित न होना पड़ता ! 

नवाब अलोवर्दों दोनों कन्याभ्रोंके कुचरित्र को बात 
सुनकर बड़े व्याकुल हुए--मर्म वेदनाये तोरं लगे हुए हिरनकी 
तरह छटपटाने लगे | 
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20:42: फूल पर नहीं बेठता है; मधु दोनेपर भी नहीं 

















। बारहवां परिच्छेद । 


रुष भ्रमर-जाति है। जहाँ मध है वच्चों ख्रमर 
है ; पुरुष भी ठोक उसो तरह का है। स्रमर 
जिस तरइ मघु-भरे हुए फूलको पाकर बासो 


कार 


पोता है, पुरुष जाति भो ठोक उसो तरह्को है। नई प्रेमिका 
पाने पर, पुरानो प्रमिकाके साथ वसा प्रेस, बेसा प्रणय नहों 
रहता है। 

जिस दिनसे इसनकुलोखाने अमोना बेगमके प्रेमरसको 
चघाखा, जिस दिनसे अमोनाने हसेनकुलोखाँकोी अपना प्राणे- 
ज्यर बनाया, उसो दिनसे हुसेनकुलोका प्रेम घसोटोबेगमकों 
ओर से घट चला। परन्तु फिर भो, वह घसोटो बेगसको एक- 
बारगोहो छोड़ न सका | इच्छा न रहते भो, उउको सोखिक 
प्रणथय दिखाना पड़ता था ! 

जो प्रणय अथंसे अथवा रुपसे उतृपत्र होता है, वह स्थायो 
नहीं होता है। जब तक अथ रहता है, जबतक रूपको छटा 
शेष रहतो है, तभो तक प्रथय भो रहता है। झा और रुप 
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घसोटोसे हुसेनकुलोखाँ का प्रेम अथंके लिये था। में 
पहलेहो कह चका हू, कि हसेनकुलोखाँ रूपवान पुरुष था। 
उप्तका रूप देखकर घसोयों उस पर मुग्ध कई थो ओर हसेल- 
कुलोजाँ अथके लोभसे मुग्ध होकर घसोटोके प्रेममें आवद हुआ 
,. था। इसोसे दोनोंका प्रणय स्थायो नहों हुआ । 
घसोटो यद्यपि रूपवतो थी, किन्तु एक रुपके अतिरिक्त 
औोर कोई गुण उसमें नहों था। उसको अपने रूपका बड़ा 
अचहडुगर था। इस रूपके अइडुगरके कारण, वह सभोको छणाकों 
इशिसि देखतो थो | हर एकको कदइनो-अनकइहनो कच्द डालतो 
|... थो। किसोमें इतनो ज्षमता नहीं थो, कि उसको बातको 
.... लौट सके। यहाँ तक कि उसका पति नवाक़िश मुह्मद भो 
.,. उससे कुछ न कष्ठ सकता धा। वह् जब जो बात कहतो, 
नवाज़िश मुह्मदको वहों करमा पड़ता । घसोटो खाधोन प्रक्तति 
.. को रमणो थो। नारोमें जिन गुणोंका होना आवश्यक है, उनमें 
से कोई उससें नहों था। इसोसे कोई उसको प्रशंसान करता 
था। हइसनकुलों भो उसके दोषोंके कारण, मुग्ध होने पर भो, 
.. सुखो नहो सका।... । 
पक असोना बेगम यद्यपि घसोटोके बरावर रूपवतो न थो; 
.._ तथापि ऐसो सी नहीं थी, कि उसके रूपको कोई निन्‍दा 
.. कर सके। घसोटो बेगसके कोई सन्तान नहीं हुई थो, इससे 
उसका सुख यथेष्ट बना हुआ था और अमोना बेगसके पुत्र 
भर कन्या हो चुके थे, उसके मनका सुख भो वैसा नहीं रहा 
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बहु्गलका ऋग्सिस मवाबव । २४८2 
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था, इसो कारण उसके सौन्दर्य में भो कुछ अभाव हो 
गया था । 
: झौनन्‍्दर्यय्मं असोना बेगहझ घसोटो को बराबरों नहों कर 
खकतो थो, किन्मु गुणमें वद्ध उससे बहुल श्रेष्ठ थो। उसके 
शरोरमें दया-माया, स्लेह-ससमता भौर प्रस था। अहदडुमर 
अथवा मे उसमें नहीं था। सरलता भो विलक्षण थो । वच्द 
धोर गग्योर थो भोर सच्िणुता भो उसमें विलक्षण थो | नवाब- 
कुमारों असोना बेगसके इन गुणों पर सुख्ध होकर, हुसेन- 
कुशोजाँ उसके प्रेममें आवद हुभा था । 
पुरुष सदेवहो खाघोनता-प्रिय है। नारो-जातिको अपने 
वशर्में रखने के सिवा, उसके सामने होनता खोकार कश्नेका 
स्वभाव सनुष्यमें नहों है। इसो कारण हसनकुलोणा, घसोटो 
बेगसके प्रेम्नाकांचिणे होबे पर भो, उसके प्रति अनुरक्ष 
न डहोसका। वह पमोना को सरक्षता और उसके प्रंस पर 
सुग्ध डो गया । 
पहले कहा जा चुका है, कि पुरुष भ्वमर-जाति है, नई वस्तु 
' शानेपर घुरानोमें उसको अनुराग नहों रहता है। जिस दिनसे 
हुसे नकुलोखाँ अमोना बेगमके प्रेमका पच्षपातरे हुआ, उसो 
दिन से घसोटो बेगमको ओरसे छसको विराग उत्पन्न हुआ । 
उसो दिनसे उसका समिलना-जुलना भो कम होने लगा 
बये प्रे मको प्रेमिका अमोनाके प्रति अनुराग बढ़ता गया । 
_ इच्छा न रहने पर भो, वह घस्रोटो बेगम्को एकदम 
३२ 
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छोड़ न सका। क्यों न छोड़ सका ? इसनकुलोणाँ नवाक़िश 
सुह्भेदके अन्तःपुरका रखक था। अन्तःपुरको महिलाञोंका 
रच्चण और गुप्ततनको रक्षाका भार उसोके ऊपर था ; इस लिंये 
हुसेनकुलो प्राय; भोतर आया-जाया करता था। जहाँ घस्ोटों 
बेगम रहतो थो,बच्चों उसका आना-जाना रहता था। फिर किस 
.. तरह बच सकता था ? इसो कारण चच्ुलज्ञामें पड़कर उसंको 
... घसोटोके साथ सौखिक आसोद-प्रमोद करनाहो पड़ता था । 

.. विश्वासके ऐसे भारो बोकके ऊपर होने पर भो, हसेन- 
,._कुलोखाँ किस तरह उस विश्वास-बन्धनकों तोड़कर, प्रभुपत्नोके 
“प्रणयर्में आवदड होगया ? क्या उसको यहो उचित था १? 

... यद्यपि इसेनकुलोखाँने, इस विश्वासघातक काममें प्रदत्त 
होकर, नितान्तहो खाथपर मृढ़कासा काम किया था ; परन्तु 
' वास्तवमें बात यह थो, कि वच् अपनो इच्छासे घसरोटो बेगमके 
प्रेममें आवड नहों इञ्मा था; वरन्‌ वचह्दो इसनकुलोखाँके 
मोह्नरूप पर मुग्ध होकर आसक्त हुई थो और बहुत कुछ 
'ज्नोभ और भय दिखाकर उसको वशोभूत किया था । 

... यह सत्य है, कि हसेनकुलोज़ाँ ने नवाज़िश सुहब्यदका 
; विश्वास भड़ करके सनुश्योचित काम नहों किया था, किन्तु 
क्‍ जो कुछ किया था वह घस्तोटो बेगमके भयणे । परन्तु पतिके 
.. चत्तंसान रइनेपर, उसको इस अनुचित कामके करने को आव- 
श्यकताडी का थो | वह गविता रमणो होकर नोकरके प्रे म॒ में 
आवद हुई, कास्यद्रो उसको रुचिका परिचय था ? 
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पति होने पर भो यदि वच्ध कुरूप हो, तो रसणो विपथ- 
गासिनो हो सकतो है। घस्तोटों बेगम पतिके वत्तमान होने 
पह भो, पतिके सच्धाषण-सुखको दिन-भरके पोछेहो नहीं, 
। एक पतक्तके पोछे भो न पातो थो ; सुतर, यदि वच्च उपपति पर 
असरुत्त हुई, तो इसमें परमेश्वरकाछो विधान था। 
परित्यक्षा स्त्रोको स्वामि-सम्भाषणके झुखसे वच्चित होना 

'. पड़ता है। तो क्या घसोटो बेगम नवाज़िश मुहस्मदको परि- 

व्यक्ता पत्नों थो ? नहीं, यह बात नहों थो। वह नवाज़िश- 

मुहस्मदको प्रधान बेगस थो ओर नवाज्ञिश सुहब्यद उसको 

देख नहों पाता था, यह बात मो नहीं थो । 

तो घर्तोटो बेगस पति-सन्झाषणसे क्यों वश्चित थो ? 

४ जिस स्थानपर अधिक सुख-सम्भोग होता है, जहाँ अतुल 
क्‍ ऐश्वय्थ होता है, उस घरमें नरनारियोंमें इन्द्रिय-दोष सहजहो 
होजाता है। 

नवाज़िश मुचहच्मद ढाकेका नवाब धा। उसको अथ का 
अभाव नहों था। भोग-विलासको भो सोमा नहीं थो। 
इसलिये यह सुख-सम्भोगहों उसके चरित्र-दोषका प्रधान 
कारण हुआ। वह वारविलासिनियोंको लेकर नित्य-प्रति 
आमोद-प्रमोदमें लिप्त रहता था । इनके अतिरिक्त, भगवाई 
नामको एक रमणोके प्रेममें फंसकर सत्त हो रहा था | 

जिस घरका खामो बुरे कामोंमें लिप्त हो, उसका परिवार 
भो शोघरहो उसो पथका पथिक बनना चाहता है| 


दा 
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पिकरीककिलरीकर, रकम प७ 230७... 


क 5७ पु विशेष करके पत्नी सदेवह्तो पतिके दृष्टान्त पर चलनेवाली 
।.. /” छहोतो है। 
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सतामोकों कुकर करते देखकर, घसेटो भो क्रमश: नि:शंकु 
चित्तसे खामोक्ा अमुतरण करने लगो। नरनारैका महा- 
श्र काम है। घस्ोटो इन्द्रियोंको जय करनेमें अछमर्थ 
... . होकर इहुसेनकुलो को अनुरागिनो हुईं। इसैनकुलीका नासे- 
हे मोहनरूपहो घतोटोके सर्वनाशका कारण हुआ... का 
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. तेरहवाँ परिच्छेद । ' 
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2 प>ै<€* ६ देड़ो दिन पर दिन कटठनेलगे, हस नकु लोकोः 

है/ जे £३ उतनाह्ी अमोना बेगस पर झनुराग ओर 

/प ग घरस्सोथो बेगस पर विराग होता गया। पहले 

298:>:$ 6८८] इसेनकुलोजाँ, आन्तरिक न सप्ती, सोखिक.. 
प्रेंसहो सही, जितना घसोटो वेगमको दिखाता था, जिस प्रकाश ! 
पहिले अवसर पानेपर दोनों! जमे निजनमें एक दूसरेझे | 
गलेमें वाँहें डालकर बठते थे, अब वेसो कोई बात नहीं हैक. 
जिस दिनसे वह अमोनाके प्र मका पक्तपातो इआ,उसके गुणोंपर. |  /# 
मुग्ध हुआ, उसो दिनसे घोटोके साथ आमोद-प्रमोद,बात-चीक 
धोरे-घोरे कम होतो गई । का 

घसोटो इसेनकुलोकोी इस चातुरो, इस प्रतारणाको, पहले- 5 

पहल सस्क म सको ; परन्तु यह नहों,कि कभो-कभो उसका. | 
यह व्यवच्चार चसोटोकी खटठक न जाता हो ; परन्तु घसोटोके. |, 
अन्ध विश्वासके सामने वह खटका ठचरु न सकता था। 
समभातो थो, कि उसके प्र सके आगे इसनकुलोजाँ 
से प्रंस नहों कर सकता है। 

विश्वासके होनेका एक.कारण भो था 
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3 €ब्म्थात्‌ वद्ठ समकतो थो. कि जब हुसेनकुलोखाँ ने नोकर 
, होकर प्रमु-पत्नोको पाया है, शगालको सिंहके उपभोग को 
गा. सामग्री मिली है, तब इससे बढ़कर उसका और क्या सौभाग़ 
. _- हो सकता है? विशेष करके उसको बराबर सुन्दरो जिसको 
.. चाहे, वह मनुष्य कया किसो और के भुलावेमं आ सकता 


४ कह? 


अब 


के. 

























इसी विश्वासके कारण, वह सन्देह होने पर भो हसेनकुलो 
पर सन्देद्र नहो' कर सकतो थो; परन्तु जो लोग इन्द्रियपरा- 
यण हैं, वच कभो एक के प्रेममें बँघे नहो' रह सकते हैं । 

एक दिन हुसेनकुलो और घसोटो, एक निजन स्थानमें, एक 
दूसरेके गलेमें बांहे' डाले बठे हुए थे, दोनोंहो एक दूसरेको 
भोर एकटक देख रहे थे। इतनेहोमें एक बाँदो अलक्षित 
भावसे वहाँ आ पहुँचो । हसेनकुलोखाँ भौर घसोटो सहसा 
बाँदोकोी देखकर काँप उठे, ओर लज्जाके मारे मरणप्राय: 
छोगये तथा इस गुप्त प्रणयके प्रकाश होजानेके भयसे भयभोत 
छुए। बाँदोको देखतेहो, प्रे मालिड्नन छोड़कर, दोनों शोघ्रतासे 
अलग होगये। क्‍ 

घर्ोटी क्रोधपे अधोर होकर, पेंरसे कुचलो हुई कालभुज- 
ढ्रिनो की तरह तर्जन-गजन करके बोली,-- तू यहाँ क्यों आई ? 
किसने तुझको यहाँ आनेको कद्दा था? किस साइससे तू 
यहाँ आई ? क्या तुमे अपने प्राझों को मसता तनिक भो 
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बाँदोने हाथ जोड़कर विनय-वचनोंसे कद्ा,--“नवाब- 
कुमारो ! अकारण क्रोध क्यों करतो डो ? इमलोग आपको 
दासो-बॉदोमात्र हैं! हमलोगों को जिस समय आप जो 
हुक देंगो, हमें उसको शिरोघाये करके पालन करनाहो होगा । 
ऋमलोग आपको आज्ञानुवत्तिनो हैं। यहाँ में अपनो इच्छासे 
अथवा आपके सुखमें बाघा देनेके लिये नहों आई हू । 

घस्तोटो--क्या तू अपनो इच्छासे यहाँ नहीं आई है ? 

बाँदो--इच्छा करके, भ्रूखो सिंहनोके सामने कोन जायगा? 

घस्तोटो--तो किसने तुझे यहाँ भेजा है ? 

बॉदो-आपको बहिन, अमोना बेगमको आज्नानुसार मैं 
यहाँ आदइ हैं । 

अमोना वेगसका नाम सुनतेहो इसेनकुलो काँप उठा। 
मनहो मन सोचने लगा,--“न जाने बाँदो क्या श्राफत 
लाई है ? 

अमोनाका नाम सुनकर घस्रोटोको कुछ सन्देह हुआ । 
वह समभो कि इसमें कोई गूढ़ रहस्य अवश्य है। आग्रहके 
साथ पूछने लगो,--“असमोनाने तुझे किस कामके लिये यहाँ 
भेजा है ? ऐसा कोना आवश्यक काम है, कि बिना कुछ कहे 
सुने, आनेका सम्बाद दिये बिनाहो, तू यहाँ भ्रा गई ?” 

बाँदो-प्रयोजन पत्रमें लिखा है। 

पत्रका नाम सुनकर घस्रोटोंका आग्रह ओर भो बढ़ा। 
। पूछने लगो,-- पत्र ! पत्र ! किसने दिया है.!” 











रह सिराछुट्दौला । | 

















आओ . बाँदो--आपको बहिन, असोना बेगमने दिया है। 
बल . असोटा--किसको दिया है ? क्‍ हा 
0. बाँदोने उंगलोका इशारा इसेनकुलोकी घोर कर दियां।..._ 
की अब घसोटोको उत्सुकताको सोसा न रहो। झन्‍्देहके 
| मे ..._ आदल और भी घनोमूत हो गये। बोलो,--“दे सू, वह पत्र ! 
। ४] -- ौदेखें, क्या लिखा है ः 
















बादोने ओर कुछ न कच्कर पत्र घस्रोट़ो वेगमको दे दिया। 
अब इसेनकुल्तोका मुंद्ध सूख गया। हृदय भयके मारे 
लगा। समनहो सन सोचने लगा, कि प्रब निस्तार 
द नहों है। इतने दिनोंके बाद सब भेद खुस् गया। 
घसोटोने पत्र लेकर पढ़ना आरस्थ किया, उसमें इस प्रकार 
लिख था :-- 
“प्राणेश्वर ! दासोके जोवनके जोवग ! क्या यहो तुम्हारे 
गं सका परिचय है ? जो तुम्हारे प्र माघधोन है, उसको पश तरह 
'थातना देना क्या तुमको उचित है ? कह गये थे, कि असो ग 
आते हैं, सो अ्रभो तक नहों आये। तुम्हारे आनेको आशामें 
आछारो रात जागकर काटो, तब ओ न आये | सब रात गई, 
... अब भो दशशन क्यों नहीं दिये! इस आशाको यन्वणाको 
मनुष्य कहाँ तक सच्द सकता है ? यदि सार डालनेकी इच्छा 
म हो, तो जहाँ जिस अवस्पामें चेठे हो, पत्न पढ़ते हो, इस 
आना और इस दासोक 
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बड़्गलका अमन्तिस नवाब । 
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राह देखते-देखते बचोहो रहेंगो; परन्तु यदि फिर भो 
ट्खाई न दिये, तो तुम्हारे विरहमें मेरा बचना असम्भव है। 
तुम्हारा विरह मुझे अत्यन्त असचनोय हो रहा है। तुम्हारे 
प्रेमके कारण में अपने पतिका दुःख भूल गई हा । इस समय 
तुम्हों मेरे वहो पति हो । पत्नोको यातना दूर करना, क्या 
पतिको उचित नहीं है १ प्राणेश्वर ! और अधिक क्या लिखूं? 


दासो तुम्हारे विरहमें बड़ो कातर है, दर्शन देकर खुख्तो 
कोजिये। इति 








तुम्हारो प्र माधोना, 
अमोना ।” 

पत्र-पाठ शेष इम्रा-आग भो भड़क उठो। 

पत्र पढ़कर घण्ोटोको ज्ञात हप्ना कि, विश्व-संसार मानों 
जल रहा है, मानों आकाश प्ृ॒थ्वो उलट-पुलट होरहे हैं। ऋद- 
यके भोतर भयानक उथल-पुथल होने लगा, मुख रक्तवण हो 
गया बड़ी भयानक झूत्ति हो गई । जिस तरह तारा टूटता है, 
उसो तरह वह इसेनकुलोके पाससे उठ बंठो और बाणसे बिं 
हुईं सिंहनोको तरह गश्भोर गजन करके बोलो,--“ क्या मुझको 
धोखा दिया गया है? मेरे अधोन होकर मुझूसेष्ठो इतनो 
चातुरों! ऐसा कपट ! इतने दिनों तक जिस बातका विश्वास 
नहीं किया था, जिस बातको विश्वास-योग्य न समझकर 
ऋट्यमें स्थान नहों दिया था, क्या वह बात सत्यमें परिणत हो 
गई? ओह! केसो चातुरो है! इसेन! क्या यहो तुम्हारा 
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श्पू८  सिराजुद्दौला । हु 
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चर्म है? क्या यही तुम्हारा उचित काम है? अबहों क्या 

तुम्हारो सत्यवादिताका परिचय है? झअभो थोड़ो देर पहिले, 
क्या तुम नहीं कह रहे थे, कि मुझको छोड़कर और किसो 
.... रमणोसे तुमकी प्रेस नहीों है  तुम्हारो बातोंकी यहो सत्यता 

है? रेलम्पट! रे कपटो! मेरे छृदयमें जेसो तूने आज 
चोट मारो है, जिस प्रकार तूने मेरो आशाओंको धूलमें 
मिलाया है, जिस तरह तूने मुझे सदेवके लिये रुलाया हैं, . ४ 
इसो तरह तू भो उचित फल पावेगा । 

अश्नि प्रच्यलित हो गई, बाँदो भो अवसर देखकर 
चल दो । 

' इधर घसोटोकी उस भयइःर सूत्तिको देखकर, हुसेनकुलो 
के प्राण भयके सारे निकल गये। इदय काँपने लगा। 
मनहो सन सोचने लगा, कि घसोटो को सान्त्नना न कर सका 
तो किसो प्रकार सड्नल नहों है, जोवनको आशा भो हथा 
है। परन्तु घसोटोके भीतर जो ज्वाला उठ रहो है, उसको 
ठण्डा करना सहज नहों है । 

. आग्या मनुष्यक्षे जोवनको प्रधान सहायक और परम समस्बल 
है। आशासे मुग्ध होकर, इसेनकुलोखाँ घ्ोटोके क्रोधको शान्स 
करनेके लिये बड़ो कातरताके साथ हाथ जोड़कर बोला,-- 
“इत्तोटो ! प्राणधिके ! मुझको जमा करो। मैंने बिना समझे- 
बंसे यह कास किया है। में शपथ खाकर कहता हूँ, कि अब 
कभी 
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जुगूलका अन्तिम वाब । २४० 


रा 
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करना तो दूर रद्दा, बात तक भो न करूगा! प्रियतम ! 
औरा अपराध क्षमा करो, और मुकपर प्रसन्न हो जाओ ।” 
: दूस प्रकार अनुनय-विनय करता इतना इसेनकुलो बारस्वार 
कातरता दिखाने लगा | चऋ्त्मा प्राथना भी की, किन्तु गविता 
कठोरप्रक्नति घस्लोटोका क्रोध किसो प्रकार कस न इआ | 
उसने कह्ा,-- क्या तुकको क्षमा ! जोवन रहते तो हो नहीं 
सकतो। विश्वास-भाजन होकर, जिसने विश्वास-चातकताको 
चिर विरह्दाश्नि जला दो है, उसोको अब ज्षमा ! रे प्रतारक ! 
तेरे प्रलोभनमें अब में मसुख्ध होना नहों चाहतो हूँ। तेरो 
बातों पर अब में विश्वास न करूगो। तुझे प्रेस, तुझसे 
अमुराग अब सुझको तनिक भो नहीं है। तेरा सुख देखने 
को भो इच्छा नहीं होतो है। तूने जिस तरह मेरे सुखमें 
बाघा दो है, उसी तरह में भो आजसे तेरो शत्रु हो गई हू। 
अब में तेरा मुंच्द नहीं देखूं गो ।” यह कहकर घसोटो चलो 
गई । 

धर्ोटो को लोटानेके लिये इस्ेनकुलोखाँ ने बहुत कुछ 
अनुनय-विनय ओर बहुत-कुछ अनुरोध किया ; परन्तु घश्तोटोने 
उसको कोई बात न सुनो; एकबार फिरकर देखा भो नहीं । 

इसेनकुलोखाँ के सिर पर मानो आकाश टूट पड़ा। उसने 
समझ लिया कि अब सर्वनाश उपस्थित है, अब उसको रक्षा 
नहीं है। घसोटो को प्रतिद्ेंसाको आगसें उठको भर्मोभूत 
झोना पड़ेगा ! | 





२६० सिराजुद्दौला ।. 
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विश्वास-चातकता करके इसेनकुलोखाँने जो कुकारय्य किया 

है, उसने उसको व्याकुल कर दिया है! वचह सोचने लगा,--- 
“हाय ! क्यों में इस कुकाय्यमें प्रहत्त हुआ ? नवाज़िश मुचग्पर्द 

का विश्वासो होकर, उसके साथ क्यों मैंने अविश्वासका कास 
किया ? आंत्मोय होकर क्यों अनाव्मोयोंकासा काम किया १क्यों 
छसको पत्नोके प्रेमसे फंसा ? छिः ! छि: ! यह काम क्या मुझसे 
अच्छा इुआ है ? लोग सुने गे तो मुझसे क्या कहेंगे ? नवाज़िश 
मुचम्मद जान लेगा, तो क्या कहेगा ? यहो क्या विश्वासका 
परिणास है ? यहो क्या मेरा कत्तंव्य है १ हाय! में क्यों घसोटो 
के प्रलोभनमें भूल गया ? हा घस्रोटो ! हा अमोना ! तुम्हारे 
,प्रेससे, तुम्हारे सीोन्दर्यसे, तुम्हारे प्रलोभनसे मुख्ध होकर यदि 
में यह जानता, कि अन्तमें यद् हलाहल उत्पन्न होगा तो मैं 
कभो तुम्हारे घोखेमें न आता। कोन जानता था, कि प्र में 
इतना दुःख होगा ! अब ससभमें आया है, कि बिना समसझे- 
बुक इस प्र समें जो भूलता है, परिणाममें वहो दुःखका भागों 
होता है! घसोटो! प्राणाधिके ! यह क्या तुन्हारे प्र सका 
परिचय है ? यदि नासमभोसे कोई चनुचित कास हो गया 
था, तो क्या वह क्षमा नहों किया जा सकता था? चसमा 
चाहो, अनुनय-विनय करके इतना कहा, तब भी दोष सार्ज न 
नहों किया ? नहों नहों, मेंने जो विश्वास-घातकलाका काम 
किया कै; उसके लिये क्षमा नहों है। घस्रोटो ! मैंने तुम्हारे 
साथ प्रतारणा करके अमोना वेगमसे प्रेम किया है। अपने 
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बच्यलका अन्तिस नवाब । २६१ 


३ .#7ककलकी कम, 











काला 


शौक॒को वस्तु, प्र मको सामग्री क्या कोई कभी किसो को देना 
आह है ? हाय! भेरोहो टुबु दिके दोषसे यह अनथ हा ! 
इलाइल उत्पन्न हुआ ? प्रस! प्रसहो मेरा काल इुआ ! 
नारोका प्रयय जिस तरह सुखका आधार है, उसी तरह दुःखका 
झाकर है! इतने दिनोंके पोछे में समझा हूँ, कि नारो रुक 
कुछ सद्ट सकतो है, किन्तु अपने प्र मोको दूसरो नारोके प्र समें 
आसज्ञ नहों टेख सकतो है। और पन्यके प्रणयर्में आसक्न देख 
कर, उसका सतब्वेगाश करनेमें भो कुण्ठित नहों होतो है। 
इसेनकुलोखाँ इसो तरह बहुत देर तक सोच-विचार 
करता रहा । किन्तु जिस चिन्ताको सोमा नहों, उसो चिन्ता- 
सागरमें डूबने उछलने लगा। भन्तमें उसको भय इआ | वहाँ 


ओर ठहर नहों सका। व्याकुलचित्तसेे, विषस्म-बदनसे, उस 
स्थानको छोड़कर चला गया। 
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जी? ६४6 (2वाब-सहिषोका उ् श्य सिद्ध हो 
झोर इहसेनकुलोके बोचमें सदेवके लिये विद्दे ष 
को आग ललने लगो। घसोटो अब हसेन- 
#<456.>:७४४ कुलो का सु नहीं देखतो है, यदि यह 
मिलना चाहता है, तो घसोटो नहों मिलतो है। नास तक सुंह 
पर नहीं आने देतो है। इससे पहले घस्तोटो रात-दिन 
इुसनकुलो के नामको जपतो थो। इस समय नवाब-मह्िषों 
के कोशलसे, वहो इसेनकुलो घस्रोटो की आँखोंका शूल हो 
गया है। इस समय वष्ठ इसेनकुलों का नाम सुनतेहो अग्नि्में 
छताइतिके समान जल उठतो है। धन्ध नवाब-महिषोको बुद्धि! 
धन्ध उनका कोशल ! 

अब नवाब-सहिषोने यहो उचित समझा, कि सिराजुद्दौला 
को गशोघप्रही उत्तेजित करे। देर होनेसे सम्भव है, कि उद्देश्य- 
सिद्धिमें कुछ गड़वड़ पड़े। सम्भव है, इसेनकुलोखाँ के 
प्रति घघोटो का विद्ेष लोप हो जाय । यह सोचकर नवाब- 














|» भसह्लिषों देर न करके परिवारके कलइ-सोचन और इसेनकुलो 





झत्यु-साधनके लिये उपाय करनेमें प्रदत्त हुई । 
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सख्याका समय घा। दिवाकर दिन-भर इझविश्वान्त कर 
दान करके, सानों थका हुश्ना, वियामके लियें पश्चिस-आकाश 
में चला गया है। इस समय उसका वच् तेज, बद्द प्रखर 
किरणें, वह विश्व-संहारिणों मूत्ति नहों है। जिस प्रकार 
बड़ी वयस होने पर मनुष्यका दपे, गव, तेज, बल, बुद्धि 
साइस, योवन-कालके समान नहीं रहते हैं ; दिवाकरमें भी इस 
समय वेसाहो परिवत्तन हो गया है | 
सूयके अस्ताचल चले जाने बाद, धरणोने एक झपूव रूप 
धारण किया है। शोतस्त समोर झटुसन्द गतिथे चल रहो है। 
दच्चों पर कीकिल आदि पन्ञों बैठे हुए सघुर गान कर रहे हैं। 
हच्चोंके पत्ते समोरके चलनेके कारण हिल रहे हैं, मानों छससे 
खेल रहे हैं । पश्चिम-आकाशर्में कहों लाल, कहीं नोले, करों 
हरे, कहीं पोले और कहों शेत वर्णके बादलोंके ढेरके ठेर 
सज्जित होकर अनिव चनोय शोभा दिखा रह हैं। दिवाकर 
के चले जांने बाद, इस समय सभो प्रोतिके भावसे परिपूजण हैं। 
इस समय नवाब-सहिषो अपने सोनेके कमरेमें बेठो हुई 
किसोको प्रतोच्चा कर रहो हैं। उनको दृष्टि डारकों ओर है। 
कुछभो शब्द होतेहो, उत्सकतासे उसो ओरको देखने 
लगतो हैं । 
इसो तरह बचुत देर हो गई, नवाव-महिषों मानों कुछ 
अधिक उत्‌कणिठित और व्यस्त हो गई । सहसा उनके मुखसे 
यह दो चार-शब्द बाइर निकल पंड्रे,--“कब का सस्बाद भेजा 
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। ... है, न जाने अब तक क्यों नहों आया ? ऐसे स्वेच्छाचारीसे 


























ा काम निकालना बड़ा कठिन है। 
| बात पूरो-पूरो शुखसे निकलने भो न पाई थो, कि बाइर 
...... किसोका पद-शब्द सुनाई पड़ा। क्रम-क्रमसे, जेसे-जेसे वह... 
. शब्द निकटवरत्तों ओर स्पष्ट सुनाई देता गया, नवाब-महिषों 
हा वेसेहो वेसे उत्स क चित्तसे हारको ओर अधिक ध्यानसे देखने... 
4 कक लगीं। भन्तमें दिखाई दिया, कि सिराजहोला घरमें आ ४ 
।.. रहाहैे। क्‍ 
गा | सिराजुद्दोला को देखकर नवाब-महिषोको उतृकरणठा दूर 
कक हुई, परन्तु गास्थोय्य कुछ बढ़ गया । कक 
: च घरमें घुसतेहो सिराजुद्दोला ने पूछा,-- नानो ! क्या आपने 
...  मुमे बलाया था 
कं | बेगस--हाँ, बुलाया था। 
सिराजण--किस लिये बुलाया है ? 
औ बेगस--एक आवश्यक काम है, बठ जाओ, कहतो हूँ । 
सिराजुद्दोलाने बेंठकर कहा,--नानोजो! कह्िये क्या 
 थ कहतो हैं ?” क्‍ 
बी नवाब-महिषोने धोर गस्भोर भावसे कह्ा,-“सिराज! 
. : स्थिर हो जाओ, ऐसे व्यस्त क्यों हो रहे हो ? जिस कामके लिये 
७ मेंने तुमको बुलाया हैं वह घबराहटका नहीं है। तुम ऐसा 





'.. .» कोनसा भारो कास छोड़ कर आये हो, जिसके लिये इतने 
डा रहे मैं जानतो हु कि तुम दिन-रात केवल 
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आपमोद-प्रमोदर्मे कालक्षेप करदे हो । राज्यकी चन्ता, अपनो 
उम्मतिको चिन्ता, परिवारकी चिन्ता, कोईसो चिन्ता तुम्हारे 
शदयमें खान नहीं पातो है। तुम्त युवक हो गये हो, पर 
अभो तुम्हारा बात्यकालका स्वभाव टूर नहीं इुआ है। तुम 
केवल निरधंक कार्मोर्मेंही समय नए किया करते हो। दो 
दिन पोछे बह विशाल राज्य-भार तुम्हारे ऊपर पड़ेगा, परन्तु 
तुमको इन बातोंकी कुछ भी चिन्ता नहीं है। किसी भो विषय 
को तो तुप्त नहीं देखते हो । तुम अब बालक नहों हो, जो 
इस समय भो आसोद-प्रमोदमें समय नष्ट कर रहे हो! तुम 
दिन पर दिन जिस तरह आमोद-प्रिय होते जा रह हो, इससे 


भुझे तनिक भो आशा नहीं है, कि तुस भविष्यतूमें इस विशाल 
_शज्यको रक्षा कर सक्ोगे ! तुस इसमारे भावी उत्तराधिकारी 


हो, किन्तु तुम उस उत्तराधिकारके नितान्तहो अयोग्य हो ! 
तुम इतने अयोग्य हो, यह सुझे नहीं मालूस था।” 

सिराजुद्दौशा मातासह और सातामहीके सख्ेह ओर झादर 
जा पाला हुआ था। उन्होंने कभो उप्तके ऊपर असन्तोष 
प्रकट नहीं किया घा, स्तन ह-वाक्योंके अतिरिक्त कमी कोई कड़ो 
बात नहीों कही थो। इसो कारण आज मातामहछोको कड़ो 
बातोंसे वह बड़ाहो विस्मित हुआ और बोला,--“नानो ! 
आज भाप ये सब बातें व्यों कह रहो हैं ? राज्यकी भोर 
मेरो दृष्टि नहीं है, आपने यह किस प्रकार जाना १” 

वह बात सुनकर, कुछ अप्रसन्नता का भाव- प्रकाश करके, 

३४ 
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२६६ सिराजुद्दोला । 
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नवाब-महिषी ने कहा,-- जो सनुष्य अपनो जातिको, अपने परि- 
की सुध नहीं रखता है, कि कहाँ क्या हो रहा है, वह समस्त 
राज्यकी सुध रक्‍्खे , यह किस प्रकार विश्वास हो सकता है 
पिराज ! यदि तुम उस कामकै योग्य होते, तो सर्देवहो आमोद 
ज्॑ रत न रहते । यदि तुमको सुख्यातिसे भानन्द और अख्याति 
से अपमान ज्ञात होता, यदि तुम अपनो वास्तविक मयादा 
समझते, तो तुम्हारे रहते ऐसी दुर्घटना कभो न होतो। तुम तो 
कुछ देखतेही नहीं हो, केवल झ्ाव्मासिसान और आत्मगवे 


लिये बठे हो । 
सातामहो का यद आकस्मिक तिरस्कार, जंसा पहले 


कसी न इआ था, सुनकर सिराजुद्दोला बहुतहो मर्मोइत 
हुआ । बोला,- नानोजो ! आप यह सब क्या कच्द रहो हैं ९ 
के झापका अभिप्राय कुछ भो समर नहो' सका हू । क्या इुआ 
है, मुझसे स्पष्ट करके कहिये 

अब नवाब-सचह्िषों विषस बदन और दुः खित सखतरसे बोलों,-- 
“राज ! और क्या कहूँ! जिसके सोचनेसे लज्जा सालूस 
कौतो है, जिसको मुखसे कहनेमें मुख अपवित्र हो जाता है, 
बच्ची कलड्डको बात है, वद॒पाप-कथा कोनसे मुखसे तुम्हारे 
सासने कह 7? 

सिराजुद्दोला बड़े विस्मयसे पूछने लगा,--“नानो ! किसका 
कलइः और किसका पाप है १? 
धेगस--ठुम्हारो जननो और तुम्हारों सौसो, यहो दो कल- 
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छ्लिनो हैं, यहो दो व्यभिचारिणो हैं। में बड़ो अभागिनो हूँ, 
इसोसे ऐसो कन्याओंको गर्मसें घारण किया था ! 


सिराजुद्दीला सन्त्रसुग्ष कालसपंको तरह स्तम्मित और 
विस्मित होकर बोला,--नानो ! आप यह व्या कह रहो हैं ? 
मेरी माता और मेरो सौसो कलछ्निनो हैं १”? 


 बेगस-हाँ, तुम्हारो साता और तुम्हारों सोसीहों हैं। 
यदि मेरो बातका तुमको विश्वास न हो, तो जाशो, होरा- 
मोल जाकर अपने आसीोद-प्रमोदर्म मग्न हो जाओ ; परन्तु 
यह कलछ-कह्ानो छिपो न रहेगो, शोघ्र हो लोगोंमें प्रकाशित 
हो जायगो | 


सिराज--नहों' नानो ! मैं आपकोंबात पर अविश्वास नहीं 
करता हूँ ; परन्तु में यह पूछता हूं, कि इतना साहस किसका 
है जो सिंहको माँदमें घुसे ? 


बेगम--सिंद यदि केवल सोताह़ो रहे, तो शगाल भो. 
साहस पा जाता है। तुम आमोद-प्रमोदको मदिरा पिये 
हुए, आठों पहर, निद्रामें पड़े रहते हो; इसोसे खगालको स्पद्दों- 
बढ़ गई है। और क्या कहूँ, खद्योतराशिने सूब्धको प्रभा 
मलिन कर दो है। इसेनकुलोज़ाँ ने हमारे निर्मल कुलमें 
कलइः लगाया है। इससे बढ़कर लघ्जा ओर अपमान, और 
क्या हो सकता है ? सिराज! धिकार है तुस्हारे जन्मको! 
 घिकार है तुम्हारे अभिमानकों ! और थिक्कार है. तुन्हारे पोरुष 





ः. शहद सिराजुद्देला । 
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को ! ओर उसको भी घिक्कार है, जो उपयुक्त पुत्रकी पाकर 
कुलके कलछु-मोचनको चेष्टा न करके निश्चिन्त रहे ! 
इतने दिनोंके पोछे सिंराजुद्रौलाकी खह्ठसा फेज़ोको बात 
याद आई। माता और मोसोके कुचरिच्रको बात सुनकर, वहच् 
मानों सरणप्राय ओर इतबुद्धि छ़ो गया । मन हो सन चिन्ता 
करने लगा,-- एक समय फेज़ोके सुँइसे यह बात सुनकर विश्वास 
नहों हुआ था। यह वात विश्वास-योग्य भो नहो' समभ्की थो। 
लननोवी चरित्र पर दोषाशेप्णहो, फ्रेज़ोके प्राण-विनाश 
. का सुख्य कारण था। आज पुत्र होकर सत्यहो उस एपूजनोया 
|! खननोके कलछनको कथा सुननी पड़ो! फू झीको बात सत्यमें 
.. परिणत हो गई! छि;! छिः! केसखो लब्जा और छ्णाको 
बात है !” द 
यहो सब सोचते-सोचते सिराजुद्दीला का मुख मलिन हो 
. _गया। मातामहो को सखुँड दिखानेमें भो उसको खज्जा सालूस 
। होने लगो। 
| नवाब-महिषो उसके सनको अवस्थाकोी समझकर, हसेन 
..._कुलोखाँ के विरद्द उसके क्रोधको उद्दे पित करनेके लिये बोलीं,-- 
“पसराज ! ध्था क्या खोच रहे हो? जो कापुरुष हैं,निर्वीय्य हैं, 
बच्चो चिन्ता करके निरथक समय नष्ट करते हैं। यदि वास्तव 
में सुमको अपनो मर्यादाका बोध हो, यदि तुम कुलके कलइूः 
को छुड़ाना चाइते हो, यदि लोगोंका उपद्दास तुमको असचछ 
_ सालुस हो, तो, तुमको शोघ्रहोी वह उपाय करना चाहिये, 
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“जिससे यद्ट कलइ-कहानो लोग जान न पावें। वहच्द उपाय न 
करके, तुम्र अभी तक निश्चिव्त बेठे हो ! तुम्हारा यह उदास 
भाव देखकर मुक्तको ज्ञात होता है, कि तुम अपनो साता 
ओर मीसोकी कलऊजु-कहानो सुनना पसन्द करते हो ; इसोसे 
अभो तक, कोई उपाय न करके, निश्चेष्ट बेंठे हो! सिराज ! 
यहो व्या तुस्हारा वोरत्व है! यहो क्या तुम्हारा पुरुषत्वका 
अभसभिमान है! मेले समक लिया, कि तुक्हारे तुत्य ढूसरा 
कापुरुष और न होगा ! घधिक्कार है तुम्हारे जोवनको !” 

ये बातें सिराजुद्दोलाके अड़सें तप्त लौह-शलाकाको तरह 
लगीं। मालासहोके वाक्य-बाणोंसे क्षत-विज्षत होकर वह और 

न सछ सका। बोला,--“नानो! बहुत हुआ और कुछन 

कहिये। अब यह बतलाइये, कि कलइछु-मोचनका उपाय 

क्या है ?” 
बेगम--सिराज ! क्या यह भो सुझकोहो बतलाना होगा? 
यहो क्या तुस्हारो राजबुद्दिका परिचय है ? तुम इसो बद्धि पर 
इतना गये करते हो १? जिसको बुद्धि इतनाभो स्थिर न करु 
सके, उसको बुद्दिकों थिकार है ! 

_ “जानो ! समझ गया, आप कुछ न बतलाइये। मैं आज 
आपके सामने प्रतित्ना करता है, कि यदि उसो इसेनकुलोखाँ 
का सब्वनाश करके, कुल-कलदूःको मोचन कर सकूगा, तो 
फिर मुँह दिखाकंगा और यच् जोवन रक्‍्व गा, महों तो 
सदेवज्ने लिये विदा होता हूँ ।” यह कहकर सिराजुहोला बढ़े 
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: वदेगसे घरके बाइर हो गया। नवाब-मद्िषोने समक्त लिया, 
कि इसेनकुलो का अ्रव निस्तार नहों है। उनका उहंश्स' 


. सफल हुआ । 


3, अफीम ्लटीििजजरी की टन चकती किसका ,करी १३ “6९, नि 
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६.26 2४ (किलसनाहो निर्वोश्थि क्यों न हो, कितनाही 
भोरु क्यों न हो, चाहे जेसा कापुरुष क्यों न 
हो, परिवारकोी किसो रसणोको कुपथगामों 
५>:95-८9& होते देखकर,उसके क्रोधको सोसा न रहेगो। 
वच् परिवारके कलइको कभो चुपचाए न सह सकेगा। 
प्रतिहिंसाके डिताहित-अआनशून्ध होकर, सम्भव है कि आत्म- 
प्राण विसजेन करके, मनको व्यथा और भोतरको ज्वालाको दूर 
करे, अधवा कलइः लगानेवालेके प्राण संद्ाार करके सनको 
अग्निको शान्त करे। 

निष्कलइू कुलमें यह दारुण असिट कलइूः ! पिराजुहदोला 
लज्जा ओर धछणा ओर अपमानसे जलने लगा। उसके 
मर्मस्थलमें छेद हो गये | रोष और प्रतिहिंसासे सारे शरोरमें 
सैकड़ों विच्छुत्नोंके काटनेकोसी ज्वाला मालुम होने लगो। 
एक तो जननोके कलइकी बात, तिसके ऊपर मातामहोके 
तरह-तरह के ताने और तिरस्कार ! उसके हृदयमें मानों किसो 
ने दावानल जला दो थो। प्रात्मभिमानों गवित सिराजकों 
यह ज्वाला बड़ोड्ो असह्ल ज्ञात होने लशो। उसके सनमें 
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२७२५ सिराजुद्दौला । 
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शान्ति नहीं थो, झ्ामोद-प्रमोदमें प्रहत्ति नहों थो, उठते- 
बैठते, खाते-पोते, सोते-जागते किसो समय शान्ति नहीं थो | 
जननोका कुचरिच्न, हुसनकुलेखाँ का दुःमाइस, मातामहोका 
तिरस्कार, एक-एक करके चित्तमें घूमने लगे। वह्द प्रतिशोध 
की लालसासे व्याकुल हो उठा। 
छिराजुद्दीला सातामझे के पाससे प्रतिज्ञा करके, मनके 
आवेगसे सोतोकफोलको और चला; किन्तु कुछ दूर जाकर और 
| कुछ सोचकर खड़ा हो गया। खड़ा-खड़ा न जाने क्या सोचता 
। | रहा | अन्यमें वरांसे चलकर जहाँ उसकी नोका बँधी थो, वहाँ.» 
पहुँचा और नोका पर सवार होकर मलन्लाहइये होराकोल 
चलनेका आदेश किया । 
देखते-देखते नीका भागोरथोके पूर्व किनारे होराकोल 
पर ग्रा पहुचो । सिराऊद्ोला नौकासे उतर पड़ा। 
प्रमोदशालामें सहचर लोग सिराजहीलाकी सह देख 
रहे थे; परन्तु घ्राज उसको आामोद-प्रमोद, भोजन-पान कुछ भो हर 
अच्छा नहीं लगा । किसो के साथ कोई बात-चौल न करके, 
यह सोधा अपने शयनग्टइ्म चला गया । हे 
लुतूफञिया उस घरको अधिषातो थो, सिराजको असमय 
आयनग्टहमें आते देखकर बड़ोच्ो विस्मित हुई और बोली,-- 
“ग्राणश्वर ! आज आपके इस बेससयक्े आनेका क्या कारण 
है? कहनेमें यदि कुछ सइंगेच न हो, तो दया करके दासोको 
बल्क्यठा दूर कोजिये ।” 


व ले हा हक 
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सिराज--लुतफजिसा ! आज यहाँ मुझे इस प्रकार आया 
हुआ देखकर, वास्तवमें तुम विस्मित होगी और कारण जाननेके 
लिये भाग्रह भो हो सकता है; परन्तु जिस कारणसे यह 
हुआ है, वह बड़ा भयानक है ! 

लुतूफ-प्रभो ! मेरा अपराध ज्षमा कोजिये, परन्तु कारण 
लाननेके लिये दासो बड़ो उत्सुक है। क्या यह दारुण उत्मु- 
कता निवारण न कोजियेगा ? 

 सिराजुद्दौला एक गद्गयोर, विषादपूर, दोधे निःखास परित्याग 

करके बोला,-- लुतृफुल्षिसा ! ओर क्या कहूँ ? जिसको ध्यानमें 
महीं लासकता हू, सुँदसे भो नहीं निकाल सकता हू, जिसको 
एक दिन सुनना होगा ऐसो सम्भावना भो नहीं थो, झाज 
वेसोहो एक बात सुनकर ऋदयमें बड़ो व्यथा हुई है। ऐसो 
मर्ममान्तक वेदना जोवनमें कभो भो नहीं हुई थो ! इस वेदना 
से में अस्थिर हो गया हु । आमोद-प्रमोद सबहो विषवत्‌ 
मालूस होते हैं। कोई वस्तु घच्छो नहीं लगतो है।” 

लुतूफु--नाथ ! ऐसो क्या बात है, जिसके कारण आप ऐसे 
कातर और दुःखित हो रहे हैं 

सिराज--लुतूफुलिसा ! जो कुछ इुआ है, वह अति शोच- 
नोय है। सिंहको माँदमें खगालने अधिक्वार कर लिया है! 
पुत्र होकर जननोके कलइको बात झुननो पड़ो है! इससे बढ़ 
कर ओर क्या दु्देव हो सकता है?! इससे बढ़कर और क्या 
मर्मवेदना हो सकतो है! लुत्‌फुलिसा! घिक्कार है मेरे जोवसको ! 

३५ द 
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पुत्र होकर जननोके चरिच्-दोषको बात सुनकर, में अभो तक 
जोवित हू! अभो तक कोई प्रतेकार न करके निश्चिन्त बंठा 
हुआ हूँ ! में बड़ाहो भोरु हूँ, वड़ाहो कापुरुष हूँ; इसोसे 
शरोरमें रक्त होते हुए भो, बाँहोंमें बल होते हुए भो, कमरमें 
तलवार बँधो रहने पर भो, अभो श्क कलछ-मोचनका यत्ष न 
करके निश्च "्ट बेठा हुआ हूँ ! क्या यहो मेरा वेज है! यहो 
क्या मेरे पुरुषखका अभिमसान है! यहो क्या मेरा वोरल है ! 
घिकार है सुझको !” 


सासके कुचरित्रको बात झुनकर लुतफशन्िसा बड़ोझो / 


विस्पित हुई ।सन हो मन सोचने लगो,--“के से आश्वयंको बात 
है, जिसे सनुष्य सोच भो नहीं सकता है, कानोंसे सुनना तो दूर 
रहा, आँखोंसे देखकर भो जिसका विश्वास नहीं हो सकता है, 
वबहो वात क्या सत्यमें परिणत होगई ? इसोलिये युरुष रसणोको 
गोदमें बिठाये दुए भो उसका विश्वास गहों करते हैं। घिकार 
हैं ऋ्रो-जातिको ! ओर घिक्कार है उनको इन्द्रियोंको !” 

लुतफुलिसा जितनोहो अपनो सासको बातोंको सोचने 
लगी, उतनोहो उसके चिक्तमें नारो-जातिके ऊपर छणा बढ़ने 
लगो। नारो होकर भो बच नारो-जातिकों निन्‍दा करनेसे 
रुक न सको। नारोके ऐसे कुचरित्रको बातें जिबनोहो उसके 
ध्यानमें आने लगों, उतनोह्ो वह्ठ लज्जाओर छणासे सरणप्राय 
छोने खगमो। 


मिश्र लक भक चरार ९५०१ ५० अमर पे किन फल मन चेक यह पेन पिया वन पारी पका "कहर ९ भजन पर २० परन्‍र पक पान रकम मा जारी पका“ जापान भय करी फनी की सिकारी कक 9५. ५ पक करी पका ५७८ जारी ३७८८0 नत किलर ०म पाकर जन भरत पर ह फि७म ००९९. पसजटी पक का" 


घिकार है मेरे आत्मभिमानकी ! और धिकार है मेरे दपको ! 


के 
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लुतफब्चिसा विषक्ष बदनसे बोलो,--सुकको ऐसा जात 
होता है, कि हमलोगोंके किसो शत्रुने, हम लोगोंको अप्रतिठा 
करनेके लिये, यह मिध्या कलझूः लगाया है। 

सिराजुद्दे लाने बड़े द;ःखित खरसे कह्टा,--“नहों, लुत्‌- 
फतन्निसा ! तुम जो समभझतो हो वह बात नहों है | ऐसा किसका 
साइस है, कि सिराजुद्दोलाकों माता ओर सीसोके चरित्र में 
मिध्या कल॒इः लगावे ?” 

लुतूफ--आपने यह बात कहाँ सुनो। १ 

सिरा--जुतूफुशिसा ! जिससे सुनो है, उस पर अविश्वास 
करनेका कोई कारण नहों है। जनक-जमनो अपने पुत्र-कन्धा 
पर मिथ्या दोष नहों लगा सकते हैं। लुतृफुन्निसा | यह कलछुः 
मिध्या नहीं है। मेरा दृदय' इस बातको साक्षो देता है, कि यह 
बात मिथध्या नहीं है। यदि मिध्या होतो, तो मेरा ऋदय इस 
तरह एकवारबोहो उसका विश्वास न-कर लेता, भोरु विद: षको 
आग भो इस तरहयसे जो को न ललातो। ओह ! ज्वाला! 
ज्वाला ! असझ्य व्थाला ! हदय जल गया है! लुतूफुन्निसा : मैं 
झोर अधिक स्थिर कहों रह सकता हूं। लाको, दो, मेरो 
तलवार मुझको दो । में इसो समय उस दुरात्मा इसनकुलो 
के रक्तसे कलछ-सोचन करके, हदयको ज्वाला, अन्तरको व्यथा, 
निवारण करूंगा! ओह ! असहझ्य ! असछा ! 

_ लुतृफुखिसा सिराजुद्दोलाके दोनों पेर पकड़कर बोलो,-- 

“ज्ञाध ! स्थिर हजिये, इतने उतावले क्यों इोते हैं! कि 





। 





। २७६ .. सिराजुद्दीला। 











+ | कामको करनेसे पहिले, विशेष रुपसे उसको विवेचना कर 
न लेना उचित है; नहों तो अन्तमें पद्चात्ताप करना पड़ता! 
। है। इसके अतिरिक्त, शल्रके प्रति चसा को बातभो सोच लेनो 


चाहिये ।* | 
सिराज--शुत्फुलिसा ! कुलनाशो शत्रुकी क्षमा केसो! 
अब में स्थिर होऊ ! लुतूफसिसा! अब स्थिर होना कैसा ९ 
लिसके ह्दयमें विद्ेषतों आग, चिताको आमको तरह, 
....ग्रवल वेगसे जल रहो है, वह क्या कभो स्थिर हो सकता है १ 
|... यदि किसीकों छ गलोका अग्र भाग जल जाय, तो वक्ष उसको 
उ्वालासे अस्थिर हो जाता है ; सेरे तो ऋदयमें विद्ेषको भरिनि 
प्रज्यलित हो रहो है, ओर सारे शरो रको दग्ध कर रहो है, में किस 
तरहसे स्थिर हो सकता हू ? अग्नि ब॒क जाय, ज्वाला ठण्डो 
हो जाय, तब स्थिर हो सकता हू । लुतृफुन्षिसा! जो कापुरुष 
है, जो भोरु हैं, वहो प्रतिशोघष न लेकर कज्षमादा आश्रय लेते 
.... हैं। मेरे शरोरमें जोवन रहते, में कभो कापुरुषता का काम 
| 5. नहीं कर सकूंगा। भेरे सामने कुलनाशो शत्रुको कभो ऋमा 
. भसिलेगो। मेंने प्रतिज्ञा कर लो है, कि कत्र सूर्योदय तक 
जैसे बनेगा वेसे, उछ कुल-कलइनन्‍कारो इसेनकुलोखाँ का प्राण 
संडार करके, उसके रक्तते ऋदयको आग ब॒भाऊंगा; नहों तो 
यह आग किसो तरह न बुक्कंगो । 
णिराजुद्दोलाको हठ़प्रतिन्ष देखकर, लतफबन्ििसाने ओर 
कोई बात नहों कहो | 
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लहव पारिच्छेद । 





ज्ञ 5) को प्र मके बदले चिर शत्रुता जन्मो है, जब 
घसोटो बेगम इसेनकुलोखाँ को विद्देषको 


+ 5 आदमी 52% 42६ आँखसे देखतो है, जिस दिनसे घसीटो 


वैगसने इुसेनकुलोखाँ को प्रणयिनो होने पर भो प्रणयरज्ज तोड़ 
डालो है, जिस दिनसे घसोटो बेगमने इुसेनकुलोसे मिलना- 
जुलना एकदस बन्द कर दिया है, जिस दिनसे घसोटो प्रति- 
हिंसाये अन्धो होकर इसेनकुलोखाँ का सवंनाग करनेको बात 
अपने सुखसे कह चको है, उसो दिनसे इसनकुलोके ऋदयमें 
बड़ो भाशइग उत्पन्न हो गई है। इस समय वह बड़ा चित्ता- 
ग्रस्त हो रहा है । 

जेसेहो जसे दिन कटने लगे, वेसेड्ो वेसे इसेनकुलोका 
भय बढ़ता गया । उसके सनमें यहो चिन्ता लगो रहतो थो, 
कि न जाने घसोटो छठसको किस भयानक विपदुमें डालनेके 
लिये कौनसा षड़यन्त् रच रहो होगो । 

इस आशइग और दटुर्भावनाके लदय होनेसे, हुसेनकुलोखां 
उन्मत्तको तरह हो! गया। उसको -आसोद-प्रमोद, आहाःर- 




















श्छ८ सिशाजुहोला । 


विद्वार, खोना-बेठना कुछ भो शान्तिन पहंचाता था। वह 
सदेवह्ो चिन्तायुक्त रहता था । 

यद्यपि इसेनकुलोजाँ सदंवहो चिन्तायुत्ञ रहता था; 
तथापि इस भयसे कि कहीं अमोना सब बातें न जान जाय, 
वह उसको चिन्सायुक्त देखकर किसो तरहका सनन्‍्द छ न करे, 
जब वच अमोनासे मिलता, तब बहुत अच्छो तरह सिलता 
झोर अपने सब भाव छिपाये रखता | - 

तोन चार दिन हो गये, परन्तु इसेनकुलोखाँ किसो तरह 
निःशछु अथवा निश्चिन्त न हो सका। दिन-रात उसके हूदय 
में घसीटो बेगसको वच्ो भयइर मसृत्ति बसो रह्तो थो। अनेक 
चेष्टा करने पर भो, वच्द उसको भूल नहीं सकता था। 

रात दो पह्र जा चुको है | प्रकृति स्थिर, गर्मोर, निशल 
और नोरव है। जोवसात्रका कह्दों शब्द सुनाई नहों देता 
है। सभो शान्तिदायिनो निद्राको कोमल गोदमें बाहज्चान- 
शून्य छोकर सो रहे हैं। झुखसे शान्ति-सुख भोर विद्यास- 
सुख अनुभव कर रहे हैं । 

इुसमकुलोखाँ इस समय शय्या पर लेटा इच्चा है। यद्यपि 
शय्या ट्व्धफेन-सद्ृश खत्छ भोर कोमल है, परन्तु उसको 


अच्छो नींद नहीं आई है । चण-क्षण में, तरह-तरहके भया- 
नक स््रप्र देखकर निद्रा-सुखमें विच्न हो जाता है। वह स्वप्न 


देख रहा है, कि मानों घणोटो खुले इुए केशों से, बड़े वोभत्स 
बेशसे, शय्याके पाख आकर खड़ो इुई है। इसेनकुलो घसोटोको 
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वह भयानक सूत्ति देखकर काँप उठा, उसको ओोर देख न 
सका, कोई बात सी न बोल सका। परन्तु घसोटे छसको 
निव्वाक्‌ देखकर, क्रोध-पूर् नेत्रों और बड़े कक श खरसे बोलो,-- 
“रे प्रतारक ! तू क्या सोच रहा है ? तू ने क्या समभका था, 
कि सेसे शठताको शास्ति दिये बिनाहो में निश्चिन्स हो 
लाऊगो ? आज जो तुकको तेरो प्रतारणाको उचित शास्ति 
देने झाई हूँ, सो क्दा तू नहों जानता है ? नहों तो, घसोटोने 
जोवन-भरके लिये तेरा मुँहडन देखनेको जो प्रतिज्ञा को है, 
सो क्या अब तेरो प्रेमामिलाषिणों होकर यहाँ आवेगो, क्या तू 
यहो समभता है? रे प्रवद्चक ! घसोटो यहाँ प्रेमसामिलाषके 

ये नहों आई है। तेरे प्राण लेनेके लिये आई है। 
वू ने जेसो मेरो साथ प्रतारणा को है, तू ने जेसा मुझ रुलाया 
है, तू ने जेंसे मुझे दावाश्निसे जलाया है, वसेहो में आल 
तुम्के सभो सुखोंसे वच्धचित करूंगो। इस जमत्‌ से तेरा नाम 
सदेवके लिये मिटा दूंगो। तू जोविल रहकर, अमोनाको 
लेकर, सुखसे जोवन व्यतोत करे और में श्राँखोंके सामने 
उसको देखकर पेट को पेट में जलतो रह्--यह कभी 

न होगा-यह में कभो न सह सकूगो! तुझको संहार 
करके, मनको आगको, इहदयको ज्वालाको, आज उस्ड़ो 
करू गो ।” 

घसरोटोको प्राण-संह्ार 
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|... होकर बोला,--“धसोटो ! प्रायाधिक्रे ! मुझे क्षमा करो! मेरे 
«प्राण नाश मत करो। मैंने बेैसमक्के-बूस्ते जो कास किया है, 
हा उसके लिये क्या क्षमा नहों है ? में जोवन-भर अब ऐसा कास 


कभी न करू गा और तुम्हारा अवाध्य कभो न होऊगा। तुम 

मेरे प्राण नाश संत करो। घसोटो! प्रियतमे! यदि मैंने 

भ्रममें पड़कर कोई अनुचित काम किया है, तो क्या उस अप- 

राधको साज ना नहीं है ? मुझको जोवन-भिक्ता दो, में तुम्हारा 

हो हं। जिसको एक दिन॑ तुमने गप्राण्ेशर' कहकर सम्बो- 

. धन किया है, आज केसे निछुर होकर उसके प्राण-संहारकोी 
 छद्यत होतो हो ? घसतोटो! प्राणेखरों! भेरो रचा करो, में 
तुम्हाराहो है । जोवनसें कभो तुम्हारा अवाध्य न छोऊँगा।” 
इस बार घस्रोटो जलतो हुई झ्रागमें छताहुतिको तरह 

क्रोध रक्षवर्ण हो उठो | विकट रव से चोत॒कार करके बोलो,-- 

“रे प्रतारक!! तू 'प्राणेखरो' कद्दकर किसको सब्बोधन करता 
। है? अब में तेरों प्रणथिनों नहों हर । में तेरो प्राण लेनेवालो 4 
|... शत्रु हझूँ। तूक्‍्या समझता है कि घसोटो तेरे प्रलोभनमें सुग्ध 
पे होगो, भथवा तुकको प्राणेश्वर कहकर इृदयमें स्थान देगो ९ 
इस मुंइसे जो बात एक बार बाहर चुई, वह अन्यथा न 
होगो । जवकि तेरे प्राण-संहार करनेकोहो एकमात्र प्रतिन्ना.... 
को है, तब तुझको किसो प्रकार ज्ञप्ता नहीं कर सकतो हो |. * 
जब तक तेरा प्राण विनाश नहों कर चुकूं गो, तब तक मैरे हृदय क्‍ 
को झाग किसो तरह न बुक्ेगो। तेरा प्राण नाश करनाहो 
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मेरा एकमात्र उद्देश्य है। यह देख, इसीके लिये धर सान 
धरी हुईं तलवार साथ लाई हूँ। अब तेरा परिवाण गहीं 
है।” यह कहकर मानों घछोटो हसेनकुलीखाँ के प्राण- 
संहारको उद्यत इुई। वह भो भयके सारे विकट चोतृआार 
करके बोला,--“घसोटो ! मेरो रक्षा करो, रचा करो, प्रार्णोसे 
न मारो।” 
 दारुण चोतृकारसे हसैनकुलोखां को निद्रा भर हो गई । 

उठने पर देखा, कि कह्ढों कोई नहीं है। वह अकेला अपने 
घरमें पलंग पर पड़ा हुआ है, पासहो दोपक जल रहा है। यह 
देखकर यद्यपि वच कुछ खस्थ हुआ, परन्तु सम्प ण॑ झूपसे स्थिर 
म छो सका। भयानक ख़प्न देखनेसे उसको छातो घड़क 
रहो थो, चित्त अस्थिर हो रहा था, तरह-तरइओी चिन्तायें 
आकर मनसें उदय होने लगों। वच् ऐसा भ्यभोत और 
व्याकुल हो गया, कि जिसका पार नहों | 

शय्या पर पड़ा-पड़ा, तरह-तरहको भावनायें करने लगा | 
सोचता-सोचता फिर सो गया, और वाच्चनज्ञानशून्य हो गया । 
शा और भय सभो जाते रहे। शान्तिमयों निद्रादेदोको 
झुकोमल गोदमें सोकर, कुछ देरके लिये, सब दुःख-कष्ट भूल 
गया । 

किन्तु क्षण भरके बाद फिर खप्र देखने लगा। देखा, कि 
एक टिकटो पर रखकर कई एक फकोर उसको कन्धों पर 
उठाकर लिये जा रहे हैं-फ़कोरोंको पोशाक अपू ठेंगको 

डे 
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श्प२ * सिराजदौला । ४ 
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है। सभीक्े मुं इसे “अज्ञा:, भज्ञा:, मुहत्मद, मुच्यद, इत्यादि 
शब्द निकल रहे हैं | 
यह खप् देखकर इसेनकुलोखाँ के हृदयमें बड़ा आधात 
पहुँचा, बच्दध फट-फटकर रोने लगा। 
यह सखप्न भी गया। इसेनकुलो फिर एक ख्॒प्न देखने 
लगा। मानो वह राजपथ पर जा रहा है। इसो समयमें 
सदसा सिराजुद्दोीलाने आकर उसको घेर लिया, ओर बहुत ७८.२४ 
कडे बचनोंसे यथेष्ट तिरस्कार और अपमान करके, इन्द युद्दर्म 
प्रदत्त इञा, और अन्तमें उसके ऊपर तलवारका आघात करन न 
लगा। तलवारके आधघातसे उसका धारा शरोर ज्ञत-विक्षत 
हो गया, रुधिर बद्दने लगा, प्राण कशणठगत हो गये। बचनेके 
_ लिये “अमोना ! अमोना ! मेरो रक्षा करो, रक्षा करो, सिराज 
ने मुझको मार डाला” कद्कर चिज्ञा उठा। इस चिन्नानेसे 
फिर उसकी निद्रा भड़' हो गई। आँखे खुलने पर देखा, 
न राजपथ है, न॒ सिराजुद्दोला है। कहीं कुछ भो नहों है, के 
घरमें प्रकेला शय्या पर पड़ा इतच्चा है । ट 
एकके पोछे एक खप्न देखनेसे इसेनकुलोखाँ का चित्त 
बहुतहो अस्थिर हो गया | फिर उसको नौंद नहों आई । सारो 
रात जागकर तरह-तरहको दुर्भावनाये' करते-करते कट गई । 
 ब्रात:काल हुआ । अखन्घकार जाता रहा । निर्जोव जगत्‌ 
सजोव हो गया। पत्ची घोंसलोंमें बेठे हुए प्रातःकालके सड़ल- 
मोत गाने लगे। स्वेरेको समोर झरटुसन्द गतिसे चलने 











बद्यसका अन्तिस नवाय | श्प्३ 
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लगो। उद्यानोंमें फल खिलने लगे। भौंरे उनको गन्ध पाकर 
मधपान करनेके लिये गुन-गुन करते हुए उड़ने लगे। निशाव- 
सान होने पर सभो जाग छठे। शथ्वों कोलाहलसे भर गई। 

प्रातःकाल होने पर हसेनकुलोखाँ उठा, धोरे-घोरे घरके 
बाहर भ्राया । रातका भोषण ख्रप्न ओर दारुण दुश्विन्ता उसके 
चित्तको अस्थिर करने लगो। उसको कुछ भो भक्चछा नहीं 
लगता था। 

देखते-देखते दिवाकर रक्तवणसे पूव्व-भाकाशर्मे उपस्थित 
हुआ । नवोदित स्यको किरणें जलमें, घलमें, वच्चों पर पड़ने 
लगीं । कमलिनो-पतिके उदय होनेसे छप्वो आलोकित हो 
गई, पथ-घाट खब लोगोंसे भर गये । 

हुसनकुलोखाँ दारुण चिन्ताकुल चित्तसे धोरे-घोरे मोतो- 
कोलको ओर चलने लगा। उसका चित्त आज बड़ाहों 
अस्थिर है। मनमभें सन नहों है, देहमें प्ररण नहों हैं शरोरमें 
यल नहों है, दृष्टिमें तेज नहों है; मानो कठपुतलोको भाँति 
चला जा रहा है। रातके टुःस्रप्र सागरके पानोको तरह 





चित्तको उथश-प्रुथल कर रहे हैं । 

इसेनकुलोखाँ इस प्रकार चिन्तित इदयसे जा रहा है । 
कुछ हो दूर गया होगा, कि उसको कालरूप सिराजुद्दौला 
दिखाई दिया । सिराजुद्देलाको देखतेहोीं उसको रातका 
स्प्र याद हो आया। चदय काँपन लगा, कशण्ठ सूख गया, 
पर और आगे न बढ़ सके । डे 
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घिराजुद्दोला इस भाँति कभो राजपथ पर नहों चलता है ;; 


श्प्ह सिराजुद्दोला । 
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विशेष करके इस समय प्रातःकाल है। इसो कारण उसको 
देखकर इसेनकुलोकी भयका सच्दार कुआ । सिराजुहौला उसको 
साचात्‌ यम दिखाई देने छगा । 

दोनों सामने आये। सिदराजुझ्लेला अभोतक प्रतोचा 
कर रहा था; अब शिकारको सामने पाकर, रोषमें भर गया। 
सुख नवोदित सूथ्थको तरह रह्नावण दो गया। नेल्रोंसे अग्नि 
निकलने खगो । उस सृत्तिको देखकर इसेनकुलोने समभा, कि 
स्प्न सत्य मालमस होता है । 

साइस करके इुसेनकुली ने जानेका उद्योग किया ; परन्तु 


प्िराजुद्दोला उसको राह रोक कर खड़ा हो गया। दाँतोंसे 


दाँत पोखता इआ चिल्लाकर बोला,-- और आगे मत बढ़, यहीं 
खड़ा रह । तेरे कमंका उपयुत्ञ फल, आज अभो, तुमको भोग 
करना होगा ।” 

किसो तरह भाग जानेका इच्छासे, सिराजुद्दोलाके रोकने 
पर भो, एसनकुलोखाँ ने दो चार पर आगे बढ़ाये; किन्तु 
सिराजुदीलाने और अधिक उसको बढ़ने नहों दिया। कमरसे 
तलवार निकालकर बोला,-- अबभो ठहर जा ! यदि और 
एक पएग भो भागे बढ़ा, तो अभो इस सलवारके आधातसे 
टुकबन्टुकड़े कर दूं गा !” 
. भयके मारे इसेनकुलो आगे नहों बढ़ा। बहुत धोरेसे, 
कॉपले हुए छूरमें वोला,- सिराज ! आज तुस राजपथर्में खड़े 





हे बड़ाालका अन्तिम नवाब । श्प्प 
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होकर मुझसे ऐसे अपमान-सचक शब्द क्यों कह रहे हो? 
झोर जानेसे क्यों रोक रहे हो ? किसके साथ केसा व्यवहार 
करना चाहिये, क्या तुमको इसका ज्ञान अभो तक नहों इआा 
है? जानते ड्ो, एक समय में तुम्हारा शिक्षा-शुरु रह चुका 
छू । मुझसे ऐसे कटु वाक्य कहना उचित नहीं है! मेंने 
, तुमको बड़े यत्षसे शिक्षा दो है, क्या शिक्षा-दानका यहो फल 
है? गुरुको अवहेलना ! गुरुकी अवमानना ! अभो तक तुम्हारा 
वह बालकपन दूर नहों इुआ है ? छोड़ो, राह छोड़ो, राहमें 
गुरुजनोंके साथ ऐसा व्यवचद्धार करना बड़ो लज्ञाको बात है 
सिराजुद्दोला दाँतोंसे दाँत पोसता हुआ व्यड्से बोला,-- हाँ, 
लज्जाको बात अवश्य है! तेरोसो नोच प्रकतिवाले मनुष्यसे 
सुकको शिक्षा-लाभ करना पड़ा है, इस लिये मुझको धघिक्कार 
है! तुझपे शिक्षा-क्ाभ किया है, इससे मुझको छणा होतो 
है, ओर तू उससे अपना गोरव समभता है! धिकार है 
तुझको ! और धिकार है तेरे मौरवको ! तू बड़ा हो मख है, 
इसोसे गोरव सममता है । तू लोगोंकी मुख किस प्रकार दिखाता 
है | क्या तू जानता है, कि तेरे चरित्रको कथा सिराजुद्दौलाको 
मालूम नहीं है ? जब तक तेरों यह कथा न जान पाई थो, 
कोर नहीं सुनो थो, तबतक तुभकों शिक्षायुरु समककर भक्ति 
ओर सम्मान करता था। परन्तु इस समय तेरो ओरसे श्द्दा- 
भक्नकि जातो रहो है। मेंने जान लिया है, कि तेरे बराबर 
पाखर्को, नशाधस प्रोर क्वाफिर जगतमें दूसरा नहीं है।” 





२८६ क्‍ सिशराजुदोशा। । ! 
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े हुसेन--सिराज ! तुस क्यों यह बात कह रहे हो ? मेंने : 
.. तुम्हारा क्या किया है १ । 
“क्या किया है ? याद नहीं है? रे विश्वासघातक ! वेरे 

बराबर नराधम क्या संसार में कोई दूखरा है ? जो तेरा विश्वास 
करे, उसोका तू स्वनाश करे! आज तुकको उसका उचित 
|... फल भोग करना होमा | आज सिराजके इस कराल हाथसे तुक्.. 
|... को उपयुक्ञ शिक्षालाभ होगा । आज तुमको मालूम होगा/कि.._ 
अश्निमें हाथ डालने से क्या परिणास होता है? आज तू 
किसो तरद्ट न बचेगा। तेरे रक्तसे आज में हृदयको ज्वाला 
ठण्डो करू गा। तुरको भ्राज यम॒के घर भेजकर मनको 
व्यधा दूर करू गा ।” यह्ट कच्दकर सिराजुद्दौलाने इसेनकुलोके 
ऊपर तलवारका आझाधषात किया ! एकहो आघातमें, इुसनकुलो 
को देह दो खण्ड होकर, कदलोके पेड़ को तरह, एथ्वोपर गिर 
पड़ो ; रक्तका स्रोत बह निकला । हुसनकुलो को आँखें इस 
जोवनके लिये बन्द होगइ' । गुप्त प्रेमका परिणाम कसा भय- 
एुर हें, इसेनकलोखाँ इसका अच्छा दृष्टान्त है। 

इसेनकलोखाँका संडार करके भो सखिराजुद्दौलाके विष्तका 

दुःख दूर नहीं हुआ। उसने पनुचरोंको बुलाकर आदेश 
दिया,-- इसनकुलोको इस खण्ित झत देहको इाथों को 
पोठ पर डालकर खुले हुए राजपथ पर ले जाओो और सब 
लोगोंको बतलाओ कि, इसनकुलोने अपने दुष्क्मके शास्ति- 
खरूप सिराजुद्दोलाके हाथसे प्राण विसजन किये हैं।” 
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सिराजुद्देलाका आदेश अन्यथा होनेबाला नहीं था। 

' झत्योंने वेसाहो किया। इसेनकुलोखाँ को रूत देह हाथो को 

पोठ पर रखकर राजपथ पर ले चले। गयरुवराजको प्रतिज्ञा 

पूर्ण हुई। नवाव-मद्िषोका उद्दे श्य भो सिद्द हुआ । परिवार 

को कलइ--कालिमाने अधिक दड्डि नहों पाई । 

इसेनकुलोखा को हत्या-कहानो मुशिदाबादमें, नगर-ग्रासमें, 

-  लोगोंके घर-घरमें प्रचारित होगई। जो सुनता था, इस भीषण 

इत्याकाण्ड को बात सुनकर काँप उठता था। बहतोंने नाना 

रूपसे इस भोषण इत्याकोी झ्ालोचना करके सिराजको “घोर 

टु्दान्त जृर्शंस” बतलाया। परन्तु वास्तवमें बात क्या थो, 

किसोने अनुसन्धान नहों किया, अथवा कोई जान भी न सका। 

इुसेनकुलो को इत्याके सम्बादसे राजा राजबन्ञभक्ने भय 

को सोमा न रहो । वह अपना परिणाम सोचकर व्याकुल 

छोगया। द 

बूस सम्बादसे अमोनाके हूदयको भारो आघात पहुँचा | 

शोक ओर दुःखसे मुझामान होगई, परन्तु उसका पृत्रहो 

उसके शोकका एकमात्र कारण था ; इसलिये वह उसका बदला 

न ले सको। यदि और कोई होता, तो अमोना कभो च्ान्त 

न होतो; परन्तु पुत्र चाहे जेसा दुःख-कष्ट, यातना-बैदना देवे ; 

पुलवत्सला जननो क्या कभो सनन्‍्तानसे बदला ले सकतो है? 

असोमा बेगसने निरुपाय होकर इस दारुण शोक-ताप, भोष 
मर्मवेदना को इूदयमेंहो छिपा रक्‍्वा, प्रकाशित न कर सको | 








सलत्रहवाँ परिच्छेद । 
| “कह फू- 


द 306:€*+>22£“ बाव अलोवर्दी बीमार हैं, उदर-रोगसे पौड़ित 
|. ४२ झ्त £५ हैं। यह आशा नहीं है कि रोगमुज् होंगे। 
हा है मरहटोंके साथ सेव के लिये सन्धि होगई 
रा | मी 5<,9:906: यह सत्य है, किन्तु उनलोगोंका दसम 
पं नवाब अलोवदों के लिये कालखरूप हुआ | 
मरहटोंके दमनके लिये नवाब अलोवर्दी बराबर एव 
शिविरसे दूसरे शिविरमें घूमते-फिरते थे, युद्-विग्रदमें ऐसे 
लिप्त रहते थे, कि एक घड़ोभो चेन नहों था। बिना खाये- 
पिश्े, बिना सोथे, दारुण दुश्निन्तामें दिन कटताथा। इसो 
कारणये सदेव के लिये उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। शैषमें, 
उदर-रोग काल होकर उनके पोछे लगा। बल-बोय, वोरत्व 
क्रम-क़मसे लोप होने लगे। जोवनको आशामो क्रम-क्रमसे 
... टटने लगोी। इकोम-वद्योंके बड़े यत्नसे चिकित्सा करने पर 
.. भो, रोगमें कुछ कभो न इुई। जेसे-जेसे दिन कटने खगे, 
बंसेहो वेसे रोग बढ़ने लगा। साथह्दो सब लोग नवाबके 
जोवन को झआशासे निराश होगये। ह 
 विज्ञ बहुदर्शों ठद्द नवाबने समक लिया, कि काल-ध्याधि 
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ने उनपर आक्रमण किया है, अब इससे बचनेको कोई आशा 
नहों है। इस बातको अलोवर्दों बहुत अच्छी तरह समभक गये 
थे; इससे जितनो अपने जोवन को रक्षाकों चिन्ता नहीं करवे 
थे, उससे अधिक सिराजुद्दोला को चिन्ताने उनको अभस्थिर 
कर दिया था। नवाब खत्युशय्या पर पड़े-पड़े, सदा ख्रहके 
» -आाधार सिराजुद्दोलाके विषयमें सोचते रहते थे। उसका परि- 
णास सोच-सोच कर, समय-समय पर, वह व्याकुछ हो 
उठते थे । 
अभो तक नवाबने स्नेह के वश सिराजुद्दोलाको बालक समझा 
कर कोई उपदेश नहों दिया था। यदि सिराजने कभो कोई 
कुक किया भो, तो उसको सुनकर उससे कुछ कहना तो दूर 
रहा, अपनो आँखोंसे देख लेने पर भो कुछ नहों कच्दा था, न 
कभो निवारणहो किया था और राज्यका कोई गूढ़ कौशल 
भो नहों सिखाया था। उमको विश्वास था कि, सिराजुद्देला 
इस समय चच्बलमति बालक है। इस समय कोई उप- 
देश देना अथवा किसो विषयमें निवारण करना द्वथा है। 
वयोहद्विके साथ ज्ञान भो बढ़ेगा, तब सब दोष आपहो टूर हो 
जायेंगे और उपदेश भो सफल होगा। किन्तु इस समय 
अपनेको खत्युशय्या पर पड़े देखकर, अलोवर्दों दोडित्रके लिये 
बढ़ेही व्याकुल हुए और घिराजको सवंदाददी शय्याके पास 
बिठाकर उपदेश देने लगे । 
अभो तक सिराजुद्दीला सप्तकता था, कि मेरे मातासइ 
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झजर-असर हैं, उनके लिये रुत्य है हो नहों, उन्होंने अपने ! 
बाइबलसे रत्यको जय कर लिया है, यमकोी हराकर वह्द 
अत्युत्नय हो गये हैं। और जब मेरे सातामहइ अमर हैं, तक 
फिर सोच किस बातका है? जब तक नानाजो जोवित हैं, 
तब तक किसको सामध्ये है जो बड़ाल, विहार और उड़ोसाका 
5 राज उसके दाथसे ले सके। नागाओ के जोवित रहने तक 
... राज्य उनके अधिकारमें रहने तक, जो कुछ मनमें आवेगा 
|... वहीं करेगा, सारो उमर आमोद-प्रमोदमेह्ों काटेगा। जाना- 
लजोके वर्तमान रहने तक किसको ताकत है, कि उसके झामोद- 
प्रसोदमें बाधा देवे--किसकी सासध्य है, कि उसके आमोद- 
प्रमोदका प्रतिवादों होवे। 
ऐसों ख्रम्नाम्मक धारणा, इस अन्ध-विश्वाससे सिराजहौला 
धराकों सरा ( फरमा ) समकता था। सभोको व्ूण-समान 
गिनता था। अचहडगर और दपसे सभो को छणा को दृष्टि 
से देखता धा। जिससे जो बात न कइहनों चाहिये थो, वहो 
कह डालता था । जो न करने का था, वहो कर डालता था । 
परन्तु इस समय उसो झत्युत्लय सातामहको रूत्यशय्या पर 
पढ़े देखकर, सिराजुहौला का सिर चकरा गया, आशा- 
भरोसा सभो जाता रहा | धब उसके ज्ञानचत्षु खुले। सिराज- 
 शौलाने देखा, कि उसका भविष्य-आकाश गहरे अँधेरेसे छाया 
हुआ है। द 
_ सिराजुद्दोशा श््यभोति और व्याकुल होगया। सवदाहो 
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॒ क्‍ बचुगलका अन्तिस नवाब । २८१ 
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मातामइको रुग्नशय्याके पास बेठा हुआ, राज्यको मन्त्रणा, 
'परासश शोर उपदेश ग्रहण करने लगा । 
अलोवर्दी जानते थे, कि सिराजहौला बड़ा शराब पोनेवाला 
है। एक तो मुसल्यानके लिये वेस्ेहो रुद्यपान निषिद्द है, 
फिर राजा लोगोंके लिये तो मादक द्रव्य बड़ोद्दो अनुचित चोज़ 
_.0है।, सनुष्यको नष्ट करनेसें, असत्पथमें डाल देनेमें, ज्ञान-बुद्धि 
ध्वस करनेमें, वारुणोसे बढ़कर और कोन वस्ु है ? सिराजु- 
होलाको इसके पोनेसे न रोक सके, तो किसो प्रकार सड्ल 
नहों है। यह समभकर पके केशोंवाले प्रवोण नवाब, सबसे 
पहले, दोहित्र की सुरापान से विरत करनेके उद्योगमें लगे । 
जो काम बलसे नहीं हो सकता है, वह कोशलस भोधघ्रहो 
छोजाता है। एक समय जिस कामसमें उपयुक्ष फल प्राप्त 
नहों होता है, दूसरे समय उसो कामसे वहो फल निकल 
झाता है। इसलिये विज्ञ, बहुदर्शों, विवेवचक्त लोग सहसा 
किसो कामको न करके सम्रय को प्रतोचा करते हैं । 
बहुदशों विज्ञ नवाब अलोवरदों अभो तक समयको प्रतोक्षा 
कर रहे थे। इस समय उत्तम अवसर समभकर, उन्होंने 
एक दिन सिराजुद्दौला को अकेले में अपनो शय्याके पास बेठा- 
कर, धोरे-धोरे स्नेइ-सूचक वाक्योंसे कहने लगे,--“सिराज 
मुझको काल-व्याधिने घेर लिया है, मुझको इससे बचनेकों 
आशा नहीं है। मेंने खूब सम लिया है, कि शोघ्रहो 
सुझको थइ संसार छोड़ना होगा।/. 





9८.2 सिराजुशीशा । . 
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यह सुनतेहो सिराजुदैज्ञा को आँखोंसे भाँसू बहने लगे। 
वह आँसू-भरो आँखों और गदुगद खरसे बोला,--“नानाजो ! 
आप क्यों जोवन को आशासे हताश होते हैं ? यह रोग ऐसा 
कठिन नहों है, जिससे सुक्चिलाभ को आशा न हो” 
अलो--भाई सिराज ! यदि मैं तुम्हारो तरह युवक होता, 
तो में आरोग्य होजाने को आशा कर सकता था; कि न्तु इस 
समय में बृढ़ा छे। इस अवस्था में, कोई उदर-रोगसे पोड़ित 
होकर किसो प्रकार बच नहों सकता है । जबकि जन्म ग्रहण 
किया है, तो एक्क न एक दिन सरनाहो है, इसके लिये में तनिक 
भो भोत अथवा चिन्तित नहीं हूँ। यदि चिन्ता है, तो केवल 
तुम्हारोही चिन्ता है । यदि तुम मेरो एक बात, एक अनुरोधकी 
रक्ा कर सको, तो में निश्चिन्त हो सकता हूँ और भविष्यत्‌ 
में तुम इस बड्नल, बिहार श्र उडोसा को मसनद पर आरो- 
हण करके प्रजापालन और राज्यशासन करने में समर्थ छोगे 
कि नहीों, यह भो मैं जान सकू गा ।” द द 
सिराज--ऐसो कौनसो बात है नानाजो * 
अलो--सिराज ! पह्िले शपथ खाओ, कि जिस कामके 
लिये में मना करू उसको जोवन-भर कभो न करूँगा। 
सिराज--नानाजो ! आज्ञा कोजिये, किसका नाप्त लेकर 
शपथ खानो होगो १ आप जो कुछ कहे'गे, में उसोके करनेको 
'इसुत हू |. 
इलो--सिराज ! मुसत्यानके लिये एकमात्र भ्र्म-पुस्तक 
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भोर विश्वास को वस्तु कुरान है। क्या तुम उसको छुकर 
शपथ खा सकोगे १? 

द : सिराजुद्दोला कुछ विषाद को हँसो हँसकर बोला.-- 
. “नानाजो ! क्यों नहों शपय खा सकूगा ? मैं कुरानको ककर 
। सोगन्ध खाता हूँ, कि श्राप जिस कामके लिये निषेध करेंगे, में 
---शो वनमें उसे कभो न करूंगा ।” 
अलो--सिराज ! खब समक-बूक्त कर शपथ खाना । ऐसा 
न हा, कि अन्तमें ध्मपथ से पतित होकर लोगोंजे सामने 
'हाश्यास्यद बनना पड़े । 
.. सिराज--नानाजो! आप क्यों धथा सन्देह करते हैं? 
यदि सिराजुह्दोलाने आपके वंशमें जन्म न लिया होता, 
आप सनन्‍्दह कर सकते थे। 
... अलो--सिराज ! इस बातका तुम्हारो ओरखे मुझे पूरा 
विश्वास है । 

सिराज-- 
करना होगा। 
। अ्रलो-सिराज ! कुरान छुकर शपथ खाओ, कि आजसे 
जोवन-भर मदिराका पोना तो दूर रहा, कभी हाथसे भी न 
छजगा। 

यह सुनकर सिराजुद्दौला दब्भ करके बोला,--“नानाजी ! 
इस सामान्य बातके लिये आपको इतनो चिन्ता है! य 


ध 'इसको छोड़ देनसे आप निश्िन्त हो सकदे हैं, तो मैं अपने 








कहिये, आपको प्रोतिके निमित्त मुझे क्या 
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'कूस घसमग्रन्य कुरानकों छ कर प्रतिज्ञा करता हूँ, कि आजधे 
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हा २// नहर 


जोवनभर मद्यपान करना तो दूर रहा, कभों हाथसे भी न 
छ ऊंगा। यदि कभो स्पर्श करू, तो धमं-विरुद होनेके 
कारण में जन्म-जन्म में भिन्षुक होऊे |” द 

सिराजदहोला को इस दृढ़ प्रतिन्नाकों बात सुनकर नवाब 
अलोवर्दो प्रसन्न होकर बोले,-- सिराज ! तुम्हारो प्रतिज्ञासे, मैं... 


आब मिश्चिन्‍न्त डोकर सर सकू गा। किन्तु भाई ! देखना, आा- 


जोवन इस शप्थको भूलना सत । 

शिराज--नानाजो ! सिराजहीला यदि ज़नुद्दोनकाहो 
लड़का होगा, तो केवल प्रतिन्नाहो को बात नहों है, इस मुख 
से जो बात एक बार बाहर हो जायगो, जोवनभर उससे अन्यथा 
नहों हो सकेगो। 

अलोवर्दीने सादर सिराजुद्दोलाको ठोड़ो पकड़कर कहां, 
“पराज | तुमने जेंसा आज मसुभको रुखो किया है, में तुमको 
आशोवांद देता हे, कि तुम यावज्जोवन ऋुखसे कालयापन 
करो और बादशाह होकर दिल्लोके सिंहासन पर बेठो ।” 

इस बार सिराजुह्दोला बड़े स्त्ानसुख ओर दुःखित भावसे 


'बोला,--“नानाजो ! सिराजहोलाके भाग्यमें यह आशा दुराशा- 


मात्र है। दिल्लोका सिंहासन तो बहुत बड़ो बात है ; बड़्गल 
विचार ओर उड़ोसा को मसनद भो भेरे भाग्यमें लिखो हो 
बूसमें भो सन्देड है। 

हो--शिशरज ! तुम इस समय मेरे उत्तराधिकारों हो 





ग्यतलथ८ सर 





2३ नल कक 








क 


अदारप०कसयदुआ पर /रमकनअत 


आय 





जा ० >»- पक - हनन +ज-्यबलशणलनगकाजा बरी “० + एक "पाक पटाइटकतामतकयक्शाए व 
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झा हे! 
सिराजहौलाने विषाद से कहा,--नानाजों ! जब तक भाप 


शोवित हैं, तवतक सिराजुद्दौोलाको बड़गल, विहार भोर उड़ोसा 


के सिंहासनके सम्बन्धमें कुछ भो आशइुग नहीों है, किन्तु भापके 


>अउछने.पर ससनद को आशा दुराशामात है ।” 


बहग 


अलोवर्दी व्यग्रतापू्वक पूछने लगे,--“क्यों सिराज ! तुम 
यह बात क्यों कष्ट रहे हो ? और सिंडासनके लिये क्यों 
निराश होते हो ? क्या तुम समभते हो, कि में उस सिंद्ासन 
को तुमको न देकर किसो औरको ठे जाऊँगा १?” 

सिराज--ऐसा भाव तो मेरे चित्तमें कभो भो उदय नहीं 
हुआ कि, खस्रेह्ठ ओर प्रेमसे मेरा लालन-पालन करके, 
अन्तमें ससनद झाप मुझको न देकर किसो और को दे 
जायेंगे । 

अलो--तब तुम सिंहासनके सम्बन्धमें निराश क्यों होते हो ? 

सिराज-नानाजो ! जबकि झापके सिवा पिराजुद्दौला 
को मड़पलाकांचो इस संसारमें ओर कोई नहीं है, तब में किस 
प्रकार उसको आशा कर सकता हू । 

अलो--सिराज ! तुमने किस तरहसे जाना 

सिंहासन नहों सिलेगा ? 
सिराज--नानाजो ! आपके आशोवादसे सिः 











, कि तुमको 
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जुमकोछो जब मैंने युवराज बनाया है,तब सन्देह् किस बात 


























अखा: पहकशाण॥ पम्हा|"भाण्क 
















































कोन मनुष्य 
देखकरचो उसे पहच्॒चचान लेता ह्ै। 
चोर कर्मचारो लोग हैं, वह सब मेरे विद्देषो 


२८ ६ 


: सिराजहौला। - 


लि किक नल 2 म५8 ४2० 4६240 दी 
किस ठग, किस प्रकृृतिक्रा है, सिशाज एक वार ह 


आपके जितने स 
हैं। यद्यपि 
मुखप्ते बखान करते 


लोग सत्यता, सरलता और प्रसु-भज्िका 


हैं, किन्तु इन 


रूग्नशय्या पर लेटे हुए 
कर, सभो छिपे-छिपे 
दिन रातको इस बातको 
कि आपके न रहने पर उस सिंहास 
लोगोंका चक्र बड़ा भयइर है। 











लोगोंके हृदय इलाइल से परिपूर्ण हैं। आप 
हैं; इसोसे आपको रूत्यु निसचय 
भीषण षड़यन्त कर रहे हैं। प्रायः प्रति 
कल 
सन्वणा-परामर्णश किया करते हैं, 
न पर कोन बठेगा ? इन 
जहाँ ऐसे-ऐसे चक्र 





सा 


चल रहे हैं, वहाँ सिंहासन की आशा किस प्रकार को जा 


सकतो है ! 


अ्रजो-- इस चक्रका प्रधान नेता 


सब सलाइ-परासश कहाँ इग्मा करते हैं ! 
ज--इसका प्रधान नेता राजबल्नभ है, झोर मोतो- 


घिरा 


भील में परामर्श इञआ करते हैं । 


अलो>ये लोग 


चाहते हैं ? 


सिराज--चचा नवाक्षिश मुह्स्यदको। 


किसको सिंदासन पर 


कोन है? ओर यह. 


३५ 
-बठाना 


यह सुनकर नवाब अलोवर्दी अतिशय चिन्ताकुल हुए | 





सनहो मन सोचने 


र लोगोंके व्यवहारसे उनको बड़ा कष्ट इुआ । 
लगे,-- हाथ ! मनुष्य केसा खाथपर है !- 
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|. कंसो भयद्डर प्रकति है! ये लोग अपने-अपने सतलब के 
। कारण, सोखिक अनुराग ओर सो खिक सरलता दिखलाते हैं! 
जबतक इमारा बल, विक्रम ओर सोभाग्य है, तबतक इसारे 
; किन्तु इन सबके न होनेपर सोहाइ-आशव्मोयता कुछभों 
नहों रहतो । धन्य है सानव-प्रकतति को ! 
._ मानव-प्रक्तति को चिन्ता करते-करते नवाब अत्यन्त मर्माइत 
हुए।.. टुःख और छोभने उनको स्वियमान कर दिया । एक 
तो रोगको दारुण यातना पचलेचो से थो; तिसके ऊपर ख्तरेद्टा- 
धार, नेत्रोंकी पुतलो सिराजुद्दौलाका सूखा इन मुख देखकर, 
उसके परिणास की चिन्ता करके, ओरभे व्याकुल और भ्रस्थिर 
छोगये। शेषमें,बद्द भाँखे बन्द करके परमेखर का स्मरण 
करने खगे। 


















































































आअठारहवाँ पारिच्छेद ॥ 
ध पके €+€* 


॥ ७। ७॥१४ णटक टूर हुआ, शत्र॒ुका नाश हुआ । आशहइग 
कृ ् एक प्रकारसे जातो रहो। सिराजुद्दोलाके 
४7: सिंदासनका प्रतिदन्दो और कोई नहों है। 
ञ्‌ ॥१११/१४६:८ जो एकमात्र प्रतिवादों था, वच्द शोध-रोगसे 
छूस लोकको परित्याग कर गया। फिर सिराजुद्दौलको किस 
को आशइग है 
नवाक़िश मुचख्मद सर गया यह सत्य है, परन्तु सिराज - 
हौलाके प्रधान शत्रु राजा राजबल्लभके जोते रहने तक, 
वच्द शत्र॒शून्य और निश्चित्त न रह. सका। सातामहको 
ऋण्नशय्याके पास बेठकर बच सदाड्ो राजा राजबन्नभके विरुद्द 
नाना अभियोग उपस्थित करने खगा। 
सिराजुद्देलाने समझ रक्‍्खा था, कि इस संसारमें यदि 
उसका कोई शत्रु है ओर सिंदासनका कण्ठक है, तो वह 
राजा राजबल्नभ हैं और राजा राजबल्लम भो समझकर गया था; 
कि यदि उसके घन-प्राण, कुल-सान दइत्यादिका घोर वरो 


सिराजुद्दोलाहो है। इसलिये दोनों सदेव 
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इसो उपायको खोजसें रह ते थे, कि जिससे एकसे टूसरेको क्षति 
पहु चे और दोनोंडो दोनोंको विध्ेषको आँखोंसे देखते थे । 

जिस दिन नवाज़िश सुहब्म दने इस संसारसे कू च किया, 
जिस दिन उसको झूतदेह सोतोभ्रोलको ससजिदके चौकममें 
गाढ़ो गई, उसो दिनसे राजा राजबलन्नसने समझ लिया, कि 
नवाब अलोवर्दीकि मरनेपर सिराजुद्दौला अवश्यहों उसके 
दमन करनमेमें प्रदत्त होगा । 

इसलिये राजा राजवजल्ञस पहलेड्रोसे सावधान हो गया। 
यद्यपि वच जानता था, कि अलोवर्टदोंके बाद सिराजुद्दोलाहो 
बड़गल, बिहार और उड़ोसाके सिंहासन पर बेठेगा, सुशिदा- 
बादको ससनद सम्पणतया उसोके भधिकारमें आवेगो, तथापि 
विद्ेषके वशवत्तीं होकर, चोरो-चोरोसे ऐसा छद्योग करने 
लगा, कि जिससे अलोवर्दोंके बाद सिराजुद्दोला मुशिदाबादको 
मसनद पर न बेठ सके और राज्य ओर सिंहासन, उसकोन 
मिलकर, इकरासुददोलाके शिशुपुत्रके अधिकार में आवे। वह 
चारों ओर प्रचार करने लगा, कि नवाब अलोवर्दी के पोछे 
पिराजुद्देलाकों ससनद पर बेठनेका कोई अधिकार नहों 
है, इकरामुद्दोलाका पुत्रछ्को छसका भ्रधिकारोी है; वहो 
इस बड़गल, विहार और छड़ोसाके सिंहासन पर 

बेठेगा । द 

राजा राजवज्लमका यह आशय था, कि इकरामुद्दोलाके 

बच्चेको मुशिदाबादके राज-सिंहासन पर ,बैठाकर, घस्तोटो 





जे लसकाणनकक गत एप + | 
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बेगसकी माताहतोमें वह बड़ाल, बिहार और डउड़ोसाको 
विज्ञारत करे। द गा 

इस उहण्य-सिद्धिके लिये राजा राजवज्ञभ गुप्तरूपसे 
मोतीभीलमे फौज जमा करने लगा और जिससे सिराजुद्दौला 
सिंहासन पर न बैठे, उसो कासमें बड्धपरिकर हुआ । 

अन्तमें इस कासमें कृतकाय्य होंगे कि नहीं, राजा राज- 
बल्नभवी बात कहाँ तक सत्य है; इसको भच्छी तरह समभके 
बिनाहो, लोग उसके पतक्षका अवलम्बन करने लगे। 

पहले कह्दा जा चुका है, कि नवाक़िश मुइच्मद ढाकेंका 
शासनकर्त्ती था ; किन्तु शासन-भार उसके हाथमें रहते हुए 
सी वह कुछ नहीं करता था और न कुछ देखताहो था। 
वह प्रायः सुशिदाबाद आकर मोतोकोलमें रहा करता था। 
राजा राजबज्लभ उसका विश्वस्त मन्त्रो था। इसलिये ढाके 
का शासनभार सब उसोके ऊपर था । 

इस समय राजा राजबल्नभने अपनो और घसोटो बेगसको 
विपुल धन-सम्पत्तिको निरापद करनाहो युक्तिसडत समझा 
यद्यपि छिपे-छिपे सिराजुद्दौलाके बदले वह्द इकरासुद्दौलाके 
लड़केको राजसिंहासन पर बठानेके लिये बडपरिकर हो गया 
था; किन्तु परिणाममें जाने क्या होगा, इसलिये अपने 
सालिकके धनरत्नको निरापद करनेके लिये उसने अपने पुत्र 
क्ष्णबज्ञमको एक पत्र लिखा। उस पत्रका आशय इस 


प्रक श्‌ # कल कै नमक ५ 
४ है कै ; 5 कक 
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“बत्स कष्णबन्नन ! क्या देखते हो ! अब निश्चिन्त रहना 
उचित नहों है। समय रइतेहो सावधान हो जाओ ! 
कुछ घनरत्न है, उसको निरापद करनाहो बहुत आवश्यक 
है। नवाब अलोवर्दी अब अधिक नहों जियेंगे, उनको आयु 
अब#्पूरो हो गई है। वह्े बहुत शोघ्र इस लोकसे विदा हो 
जायेंगे। मवात्रके पोछे सिंहासनपर बेठनेको सम्भावना 
सिराजहौलाकोहो है; परन्तु में ऐमो चेट्टा करता हैँ, कि 
क्‍ इकरासुद्दोलाका शिशुपुत्र सिंहासन पर बेठे। फिर भो ; में यह्ष 
नहीं कह सकता हाँ, कि इस काममें कहाँ तक छृतकाय्य 
' होऊगा। अतएवं समय रहते सावधान हो जागो ; सब धन- 
रत्न ओर परिवारको लेकर शोप्र कलकत्ते चले आश्रो । व 
लिये में ऐसा बन्दोवस्त कर देता हैं, कि जिससे ईंट इस्टडिया 
कम्पनोके आययमें निरापद रह सको। अंगरेज़-सोदागरोंके 
साथ हमारा विशेष सोहाह है। अंगरेज़-सोदागरोंके आयय 
में रहनेसे आशइगका कोई कारण नहों है। अतएव तुम 
और देर न करके शोप्र कलकत्ते चले जाओ। जानेका हाल 
किसो पर विदित न होने णावे | इस ईण्डिया कम्पनों शरणा- 
गतको विसुख करनेवालो नहीं है ।” 
पुत्रको यद्द पत्र लिखकर राजबल्नभ निश्चिन्‍्त हो गया हो, 
ऐसा नहीं है। वह् कम्मनोको कासिसबाज़ारको कोठोके 
अध्यक्ष, वाट्स साहवसे सिला, कि जिससे क्ष्णबल्लस्को कल- 
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वाटस साहब राजा राजवल्लभको अपनो कोठोमें आते देखकर 


कुछ शर्मा गये। बड़ो खातिरसे उनकी लिया और आनेका 
कारण पूछा । 
. राजबल्लभ बड़ा चतुर मनुष्य था। बोला,--“भआपसे 
मिलनेकोी आया हा 3 
यह सुनकर वाटस साइच बडे प्रसन्न होकर बोले,-- आप- 
को मेरे ऊपर जो इतनो अधिक छापा है, आपको इस उदा- 
रताके लिये में अतिशय ऋणो हू 7” 


राजबल्लम-आपसे मिलनेको सदेवहो इच्छा रहतो है, 


परन्तु कामकी अधिकतासे इूतना समय नहों सिलता है, कि 
आपसे मसिल सकू । विशेष करके जब तक इंकरामुद्दीलाके पुत्र 
को मुशिदाबादके सिंहासन पर न बेठा ले, तब तक किसो 
तरह निश्चिन्तल न छझो सकू गा। 

वाट्स--डाकर फोथके कचहनेसे मालस होता है, कि 
नवाब अब अधिक जोवित नहों रह सकते हैं । 

राजबल्लस--जब इहकोसोंने हार मान लो है, नवाब भो 
जोवनकी आशासे इताश हो चके हैं, और रोग भो क्रमशः 
बठताहो जाता है; तब यहो ज्ञात होता है, कि शोघ्रहो वह 
परलोक सिधारेंगे। 


वाट्स--नवाबको झरवत्यके पोछेहो ऐसो सम्मावना है, कि 


युद्द छिड़ जाय | 
.  शाजबल्लम-हाँ, यह बहुत सस्भव है। सिराजुद्दोला सहज 





बच्यगशका अन्तिस नवाब । ३०३ 
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में सिंहासनको भाशा नहों छोड़ेगा, इसलिये अवश्य युद्ध 
छोगा। | 

वाट्स--यदि युद्ध छहोवे, तो क्या आप उसके लिये 
त्य्यार हैं १ 

राजबन्नलसम--एक तरह से तय्यार हूं। परन्तु नवाब 
अलोवर्टोके जोवनकाल प्रय्थन्त तो इसको आवश्यकता नहों है। 

वाद्स-हाँ, यह तो कक्तव्यड्दो है; नहीं तो नवाबके 
विरुद्द अस्त्र-धारण करना होगा ! 

राजवज्नभ--में तो यहो सोचकर चुपचाप बेठा हु, किन्तु 
मेरा उईइ श्य यदड्ो है कि मसनद सिराजुद्दोलाको न प़िले; क्योंकि 
वह बड़ा अत्याचारों है ओर में तो इकरामुद्दोलाके पुत्रको 
ससनदपर बेठाना चाइता हु । उसके लिये में कोई चेष्टा, 
कोई यत्न, उठा भो न रक्खु गा । 

वाट्स--सुना है, नवाब अलोवर्दोने सिराजुद्दौलाको अपना 
भावो उत्तराधोकारो स्थिर किया है । 

राजबज्ञभम--नवाबको इच्छा है, कि सिराजुद्दोला बह्यल, 
बिच्चार और उड़ोसाके सिंद्सनपर बठे ; परन्तु सिराजदोला- 
सा स्तच्छाचारो दुठ् त्त यदि सत्यक्षो सिंहासनपर बेठेगा, तो 
अत्याचारकी सोसा न रहेगो। उसको बराबर न्ृशंस और 
नहीं है । उस दिन अनायास, बिना दोषके, उसने इस्रेनकुलोजो 
को मार डाला ! सिराजुद्दोलाके सिंहासन पर बेठनेसे 
पहलेहो लोग धन-प्राण, कुल-मानको रचा को फ़िक्रमें पड़ 


हक टाब. कहा 



























३०२. :  सिराजुद्दोला। 


'अटी अमन 


वाटस साहब राजा राजवज्ञमको अपनो कोठोमें आते देखकर 
कुछ शर्मा गये। बड़ो खातिरसे उनको लिया और आनेका 
कारण पूछा।........ | ्रः १ + कक 5 

. राजबल्लडभ बड़ा चतुर मनुष्य था। बोला,--“आपसे 
मिलनेको आया हें ।” 

. यह सुनकर वाट्स साइब बड़े प्रसन्न होकर बोले,-- आप- 
को मेरे ऊपर जो इतनो अधिक कृपा है, आपको इस उदा- 
रताके लिये में अतिशय ऋणी है !”? 

राजबल्लम--आपसे मिलनेको सदेवहो. इच्छा रहतो है 





परन्तु कामकी अधिकतासे इतना रूमसय नहों सिलता है, किं 


आपसे मिल सकू । विशेष करके जब तक इंकरासुद्दीलाके पुत्र 
को सुशिदाबादके सिंहासन पर न बेठा ले, तब तक किशों 
तरह निश्चिन्त न हो सकू गा। 

वाट्स--डाकहर फोथके कहनेंसे मालस होता है, कि 
नवाब अब अधिक जोवित नहीों रह सकते हैं । 

राजवज्ञलभ--जव चइकोसोंने हार मान लो है, नवाब भो 
जोवनको आशासे इताश हो चके हैं, और रोग भो क्रमशः 
बठताही जाता है; तब यहो ज्ञात होता है, कि शोघ्रहो वह 
परलोक सिधारेंगे | 

वाट्स--नवाबको झत्यके पोछेहो ऐसो सम्यावना है, कि 


_ युद्द छिड़ जाय | 


राजवल्लभ-हाँ, यह बहुत सस्भव है। सिराजुद्दोला सहज 
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में सिंहासनकी भाशा नहों छोड़ेगा, इसलिये अवश्य युद्ध 
होगा। क्‍ 2 3 द 
वाट्स--यदि युद्द होवे, तो क्या भाप उसके लिये 
तय्यार हैं १ 

राजबन्चम--एक तरह से तय्यार ह्ू। परन्तु नवाब 
अलोवरदोके जोवनकाल परय्यन्त तो इसको आवश्यकता नहीं है। 

वादट्स-हाँ, यह तो कच्तेब्यहों है; नहीं तो नवाबके 
विरुद्द अस्त्र-धारण करना होगा | 

राजबज्नभ--में तो यहो सोचकर चुपचाप बेठा हूँ, किन्तु 
मेरा उद्द श्य यहो है कि ससनद सिराजुद्दोलाकोी न मिले; क्योंकि 
वह बड़ा अत्याचारों है ओर में तो इकरामुद्दोलाके पुत्रको 
ससनदपर बेठाना चाइता हु । उसके लिये में कोई चेष्टा, 
कोई यत्न, उठा भो न रक्ख गा । 

वाट्स--सुना है, नवाब अलोवर्दोने सिराजुद्दौलाको अपना 
भावो उत्तराधोकारो स्थिर किया है । 

राजबल्लन्ू--नवाबको इच्छा है, कि सिराजुद्दोला बद्गल, 
बिच्चार और उड़ोसाके सिंहासनपर बठे ; परन्तु सिराजदोला- 
सा स्च्छावारो दुद्त्त यदि सत्यहों सिंहासनपर बेठेगा, तो 
अत्याचारकों सोसा न रहेमो। उसको बराबर न्ृशंस और 
नहों है ।उस दिन अनायास्र, बिना दोषके, उसने इस्तेनकुलोजॉ 
को मार डाला ! सिराजहौलाके सिंहासन पर बेठनेसे 
कुल-म्रानको रचा को फ़िक्रमें पड़ 
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गये हैं! फिर सोच तो देखिये, कि यदि वह बड़गल, बिहार 


और उड़ोसाके सिंहासन पर बेठ जायगा, तो लोगोंको क्या 
अवस्था होगो! मालूम होता है, कि फिर किसोको धन- 
सम्पत्ति और स्वो-पुत्रोंको लेकर घरमें रहनाभो नसोब न 
छोगा। जिसके नामसे लोग इस समय सशहइः हैं, उसके 
नवाब हो जानेपर किस प्रकार रक्षा होग आजकल 
सिराजके भयसे मुझकोभी बहुत सावधान रहना 
फ्डता है। 


सिराजके भयसे आपको भो सतक रहना होता है ।” 


वाट्स साहब कुछ विस्मित होकर बोले--क्या कहा! 


राजबल्लस--हाँ, सिराजुद्दौलाके भयसे मुझे बड़ा उदिस्न _ 


रहना पड़ता है। उसका कुछभो [ठिकाना नहों है, कि कब 
किसको प्राणोंसे मार डाले, कब किसको घन-सम्पत्ति 
छोन ले, कब किसका कुल-मान बिगाड़ डाले। मुझको इन 
सब शद्डाओंके कररण ढाका छोड़ना पड़ता है। अपनो और 
घंसोटो बेंगमको धन-सम्पत्ति और परिवारको रक्षाका भार में 
आपके सिपुर्द करना चाहता हूँ। इस समय आप लोग हमको 
सिराजदौलाके हाथसे रजक्षित रखिये । 

._ राजा राजवज्लभको यह बात वाट्स साहबको हँसोकोसो 
जात हुई | उन्होंने कहा,-- में कुछ स्थिर नहों कर सकता हुं, 
कि आप कहाँ तक सत्य कह रहे हैं।. आप इमलोगोंको 
संदायता लेंगे, यह बात कुछ असम्भवसो ज्ञात होतो है।” 





बहुनलका अन्तिम नवाब | शैण्ध्ूं 
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सजबब्नभ --मैं आये हंसो नहों कशता हूँ। सत्य काइता 
छू, कि जब तक नदाबको झत्यु नहीं दोतो है, जब तक और 
कोई सिंहासन पर नहीं बेठला है, तब तक्र तो शुक्ो आप- 
का आश्रय लेनाहो होगा। घन-सम्पत्ति और परिवारकों 
लेकर कलकत्ते जनेके लिये, मैंने अपने पुत्रक्कशवह्लतरो लिख 
दिया है। आपका आशय फाकर में निश्चिन्त हो जाऊंगा 
शोर आपका इतन्त अनुग्डहोत होऊ गा, जिसका पार नहीं है। 

वाट्स साहब बोले--बदि वास्तवमेंहो आपको हमारा 
झायय लेना है, ओर हसारो सच्चायतासे आपका कुछ उपकार 
हो जाय, तो इस उसके करनेको प्रसुत हैं । यदि आपको सहा- 
थता करनेमें प्राण भो देने पढ़े, तो इस वच भी कर 
सकते हैं ।” 

राजबल्लम--आपसे गझुरको सहायता मिलेगो, यह सझकक्तो 
पूरा विश्वास था, तम्नो में ऋ्षके पास भाया हूं | आपका यह 
उपकार मैं जोवमभर न लूलूंगग !... 

वाट्स-मैं ने कझापके पुल और परिवारकों कलकत्तेमें 
आश्रय देनेको कहा और स्वोकार किया है ; परन्तु नवाब भौर 
सिराजुद्दोला अग्नसन्न होंगेहो । अभी उस्त दिन झूठा दोष लगा- 
कर उन्होंने २ लाख रुपये हसलोगोंसे दण्छखरूप लिये हैं 
और जब आपका हमारे यहाँ रहना सुनेंगे, लव तो अवश्यहो अ प्र- 
शन् होंगे, परन्तु हम लोग इसको चिन्ता नहों करते | 

राजवल्लम-यह बात किस्ो तरह प्रकाशित न होगो। भाष 
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।.... मारा इतना उपकार करे; और हम इस बातको प्रकाशित 

मे करके आपको विपदुर्में डाले', यह कभो सन्भव है ?” 

वाट्स-आप निश्चिन्त रहिये। में आपको आश्रय देना 
बुरा नहीं ससभता ही और डरता भो नहों है, आपका पुत्र 
... ओर परिवार कलकत्ते पहुंचकर वहाँ आश्रय पावे, ऐसा 

: ,..  बन्‍्दोबस्त में किये देता ह । 

द शजबज्नभ- में जानता हूँ, आप जो कहते हैं वहो करेंगे। ' 
आप लोग जिस तरह प्राय तक देकर अपनो बातका प्रति- ल्‍ 
पाक्षन करते हैं, ऐसा ओर किसो जातिमें नहों है। आप 
खलोगोंका सुझ्े इतना विश्वास है, तभो तो मैं सहायता पानेको 
झाशासे श्रापके पास आया हू । ऐसे सत्यनिष्ठ, उद्यमशोल, 
अध्यवसायो न होते ; तो क्या कभो आप लोग खदेशको साया- 
ममता छोड़कर, आत्मोय खजनोंके स्नेहपाश को तोड़कर, 
सात समुद्र तेरह नदो पार करके, इतनो दूर विदेशमें आकर. 
बाणिज्य कर सकते १ आप लोगोंके चित्तमें स्थिरता है, कत्तं- 
ब्यको इट़ता है, बातमें भो सत्यता है। 

वाट्स साइब खजातिको ख्याति सुनकर गदुगद्‌ हो गये 

ओर बोले,-- हर एक को हर एक को सहायता करना, मनुष्य 
मात्रका कत्तव्य है। आपको इसके लिये अधिक कहनेको 
आवश्यकता न होगो । आपके पुत्र और परिवारको जिस 
 सरहझे वहाँ आराम सिले, उसके लिये विशेष अनुरोधसे चिट्ठी 
लिखकर अभो कलकत्ते भेजता हू ।” 


सिराजुद्दोला । क्‍ " हर 
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राजबनल्लभ-तो अब में विदा होता हूँ । 


“हा, कहकर वाट्स साहबने हाथ मिलाकर राजा राज- 
बनल्लस को विदा किया । 


राजबल्लस चले गये। वाट्स साहब सब काम छोड़कर 
कलकत्तेको पत्र लिखने बठे । पत्र इघ प्रकार है ;-- 

“आज घसोटो बेगमके मन्त्रो राजा राजबज्नन कासिसबाज़ार 
की कोठोमें आये थे। उन्होंने विशेष अनुरोध किया है, कि उनके 
परिवारको और पुत्र क्ृष्णवन्ञभको हमारों कलकत्ते को कोठोमे 
आय्य देना होगा। में उनके अनुरोधसे आश्रय देनेमें सम्मत हो 
गया हूँ। आप इसमें किसो प्रकारसे आनाकानो न कोजियेगा। 
राजबल्लभ इस समय नवातिश मुहस्मदको.घसोटो बेगमका वि- 
श्वस्त मन्त्रो है। नवाब अलोवर्दी के अधिक जोनेकोी अब आशा 
नहों है । वह शोघप्रहो इस लोकको परित्याग करेंगे । नवाबके न 
रहने पर घसोटो बेगमके गोद लिये हुए पुत्र, इकरामुद्दौला के 
पत्र कोहो सिंहासनपर बठनेको पूरो सम्भावना है। राजबन्चमहो 
सिराजुद्देलाके सिंहासन पर बेठनेका घोरतर विरोधी है| 
राजबल्लभक्ते रहते ऐसा विश्वास नहों है, कि सिराजुद्दोला सह जमें 
बड़गल,बिहार और उड़ोसाके सिंहासन पर बेठे। अतणएव, ऐसो 
अवस्थामें, राजबज्ञलमके साथ उपकार करना अच्छाडो होगा $ 
हमारे अनुरोध राजवल्लक्षके परिवार ओर उनके पुत्र कशवज्ञत्ष 
को कलकत्तेमें स्थान देना चाडहिये। 
कासिमबाज़ार । 


रह 
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आपका- 
वाट्स 








क्ण्द सिराजहीला। का 


ही ढ वाट्स साहबने यह पत्र लिखकर कलकत्ते भेज दिया । 
हे .. यथासमय वाट्स. साहबका अनुरोध-पत्र कलकत्ते 
पहुँचा। परन्तु ईस्ट. इण्डिया कम्मनोके कर्त्ता, मवनंर डुक 
साहब, उस समय कलकत्तेमें नहों थे ; वश्यु-परिवर्सनके लिये 
वालेश्वर बन्दरदें गये हुए थें। गवनेर छुक साहबके उपस्थिल 
! .. मे होने पर भो, वाट्स साहबका अमुरोध-पत्र प्राप्त होने पर, 
.. .. झुस कामको पूरा करनेके लिये, कहाँ जो कुछ अंगरेज़ ये, ष् 
. उन्‍होंने एक छोटोसो. सभा की। इस सभामें जानबुल, 
मेनिद्ाम इत्यादि कलकत्तेके प्रधान-प्रधान अँगरेज़ जसा हुए 
ऋोर बहुत मन्त्रणा-परामशक्षे पोछे राजबल्लसके जुत्र और 
परिवारकी शभ्रायय देनेमें सम्मत हो गये । । 
.. डूघर राजा राजबल्नम्का पत्र भो यथासमय, ठढाकामें, क्ृष्ण- 
बल्चसके पास पहुंचा। कृष्णबनल्लस, पिताके आदेश-पत्रको 
पाकर, कलकत्ता जानेके लिये तय्कारो करने लगा। पोछे 
उसके जानेका सब्बाद खुल जाय, ओर यह समाचार सिरा- हे 
जुहोलाओ कानों पड़ जाय,इपलिये उसने चारों ओर प्रचार कर 
दिया, कि वह सपरिवार पुरुषोत्तम य्रोमहाप्रमु जगन्नाथके 
दर्शनको जायगा । जगन्नाथड्ो कलिकालमें लाग्रत देवता 
हैं। जो एक बार उनके दश्शान करे, उसको कुछ भो भ्व- 
यन्त्र॒णा नहों रहतो है, फिर उसको इस नख़र जगत्‌में नहीं 
आना पड़ता है। ; 
चारों ओर उसने यहों प्रचार कर दिया; किन्तु वास्तव 
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३१२ ' सिराजुद्दोला । 
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झतु सन्‍द गतिसे चल शहो है। लोग जद्यानोंसें, रास्तों पर, 


ओर गड़गतोर पर, घपमनेको बाइर निकले हैं । 

नवाब अलोवर्दी आज निज्ञन घर पाकर, सिराजकोी अपने 
पास बेठाकर, घोरे-घोरे कहने लगे,-- भाई सिराज ! चित्त 
देकर मेरो दो एक बातों को झुनो। में देखता हुं, तुम्हारे 
चारों ओर शत्रु इकईट हो रहे हैं। सभो तुम्हे हरा देनेको 
इच्छा रखते हैं। किसो को भो इच्छा नह्ों है, कि तुस 
मुशिदाबादकी ससनद घर बेठों। यद्यपि में तुमको अपना 
उत्तराधिकारो जानता हूँ, यद्यपि सुशि्दिवादको यह ससनद 
सुम्हारोहों कद्दकर मैंने तुमको युवसज बनाया है; परन्तु 
साधारण प्रजा तुमको राजा बनाना नहीं चाइतो है। ऐसो 
अवस्थामें, मेरे न रहने पर, तुम क्योंकर राज्य-रक्षामें समर्थ 
जहोगे? सिराज ! इस समय मैं अपने लिये कुछ भो नहीं सोचता 
हूँ, केवल लुम्हारेह्ों सोचसे में अख्थिर शो रहा छे। इस 
समय क्या उपाय किया जाय, क्या करनेसे तुम भेरे न रहने 
पर निरापट होकर सिंडासन-रक्ासें समर्थ होरी, दिन रात 


सोचने पर भो इसका कोई उपाय स्थिर नहों कर सका हु । 


सिराज ! सिराज ! मुझको बढ्को आशा थो, कि मेरे न रहने 
घर, मेरे सिंहासन पर बेठकर तुम मेरा नाश रक्वोगे। बोलो 
सिराज ! कद तुम मेरा नास रख सकोगे १” द 
सिराजुद्दोलनने अति दुःखित भावसे कहा,--“नानाजो ! 
घापको छपाये यदि एक बार सिंहासन पर बैठ सकू ; तो मैं: 
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जानता हूँ, कि हज़ार प्रतियोगो आने पर भो. सिराजुद्दोलाके 
हाथसे राज्य न ले सकेंगे ।” 

यह सुनकर नवाब कुछ मसुस्कराकर बोले,-- सिराज ! तुम्र 
बालक हो ! तभो ऐसो बात कह रहे हो ! विषय-वेश्रव बहुत 
लोग कर सकते हैं, किन्तु उसको रक्षा करना बड़ा कठिन है। 
जो धन-सम्पत्तिको रचा कर सकता है, वह्ठो क्षमताशोल 
पुरुष है! चारों ओर शत्रुओंकी देखकर तुम सिंहासन पर नहीं 
बैठ सकोगे, ऐसा तुम समभ रहे हो ; परन्तु में स्पष्ट रुपसे 
टेख रहा हूँ, कि इस विषयमें तुमको कोई बाधा नहों दे 
सकेगा | तुस निययहो बड़गल, बिहार और उड़ोसाके सिंहासन 
पर बेठोगे ; किन्तु सिराज! मैं देखता हे कि सिंहासनको रक्षा 
करना तुम्हारे लिये बड़ा कठिन होगा! तुम कभो सिंहासम 
को रक्षा न कर सकोगे। में भच्छी तरह समभता हूँ, कि 
आअंगरेल़-सोदागरोंसे तुम मेल नहीं रखते हो, इस कारण उन्हीं 
के धाथये तुम्हारा सबे बड़ा अनिष्ट होगा |” 

सिराज--नानाजो ! यदि आपने ऐसा सोचा है, कि अन्त 
में अड़रेज़ोंके हाथसेद्री सुसल्मान-राज्य माशको प्राप्त होगा, 
तो समय रहते उनका प्रतोकार क्यों महीं किया १ 

भली०-प्रतोकार न करनेके कई कारण धे। उस समय 
क्या मुझे वह मालूम था कि सुकको इतनों शोध्रतासे इस 
संसारधे कूच करना डोगा। यदि भागे मुर्के मालूम होता, 
कि मरइटोंके दसन करनेके बाद मुझे तलवार इाक्सें 
५ फ 

































३१४ सिराजुह्दौला । 











अर यि,न जनरल जनन री दरमीय जल 9 नर फनी मन रन सन न्‍म नी नी चन्‍नी धर वन नी ली टी ली  जअशश्श्चच्ती डा डिश चलता ज जीती ज जल जरिया कस 


लेनेका अवसर प्राप्त नहों होगा; यदि पहले सें यह् जान 
्ः पाता, कि यह काछन-व्याधि इतनो शोघ्रतासे मुझ पर आक्रमण 
हक करेगो, तो अड्गरेज्ा-सोदागरोंको दसन करनेसे पहले मैं 
हक मरचहटोंके दसनमें कभो प्रदत्त न होता |# हाय! में जोबन- 
गे मर व्था लड़ाइयोंमें लगा रहा ! सतलबका काम कुछ सो नहों 
हे किया। सिराज! भेरो बड़ो इच्छा थो, कि में तब इस 
संसारसे जाता, जब तुम्हारे सिंहासनका कोई शत्रु नरह्द ४ 
जाता | परन्तु हाय ! मेरो सब आशाये' विफल हुई! 
सिराज--नानाजो ! आपने इतने दिनों बाद अड्गरेता- 
सोदागरोंकी पच्चचाना है, इसके लिये में इस समय दुःखो 
होनेपर भो सुखो हुआ हूँ। किन्तु मालूस होता है, कि 

पहले आपने इन लोगोंको पहचाना नहीं। 
झलो०--से' उनको अच्छो तरह जानता हूँ । जिसके साथ 
सुम॒ बुरा व्यवद्दार करोगे, वह्द तुम्हारे साथ अच्छा बत्ताव नहीं 
कर सकता है। वह वास्तवमे' बुरे नहों हैं, तुमनेह्ो 














के... ईइवर को तो यही मंजूर था, कि भारत सुसल्मानोंके भोर श्रत्या- 





चारोंसे रक्षा पावे; भारतके घन-धान्य और प्रजाकी रक्षा होवे; सर्वत्र शान्तिका 
अटल राज्य द्वो; देशमें विद्याका प्रचार हो; कलाकोशल को उन्नति हो; इसी से 
ईश्वरेोच्छा के विरुद्ध नवाब अगरेज़ों के विरुद्ध खड़े दोनेके पहलेही परमधाम 
को सिधार गये ओर पाौछे दुष्ट अत्याचारी सिराजुद्दोला भी सिंह्ासनच्युत होकर 
सारा गया । .. प्रकाशक । 








बड़गलका अन्तिम नवाब । ३१५ 








उनको छेड़-छेड़ कर अपना बेरो बना लिया है। और यद्यपि 
में जान चुका था, कि अँगरेज़-सौदागर हमारे शत्रु हैं; परन्तु 
वे लोम साधारण प्रजाके शत्रु तो थे हो नहीं, और मरहटे 
राजा-प्रजा सभोके शत्रु हो रहे थे; इसलिये पहले अँग- 
रेज़ोंकी दमन करनेको आवश्यकता नहीं थो। सिराज ! 
उस समय यदि में मरहटोंकी दमन न करके, अँगरेज़-सोदा- 
गरोंके दमन करनेमें प्रवत्त होता; तो वह अवश्यहों मरहटोंसे 
मिल जाते। इसो कारण मेंने जान-बूक्तकर भो उनके दबा- 
नेको चेष्टा नहीं को । इस समय कालव्याधिने मुझपर आक्र- 
मण किया है; इच्छा करनेपर भो अब मुझमें सामध्य नहों है, 
. कि उनको दमन कर सकू । यदि तुम अपने सिंहासनकों 
शत्रु शून्य करना चाहो, तो सेरो बात सुनो! सिंहासन पर 
बठकर तुम अंगरेज़-सोदागरोंसे विद्देघभाव बिलकुल मत 
रखना। अगरेज़ तुम्हारे सिंहासनके प्रधान शत्रु हैं; परन्तु 
यदि तुम बनाया चाहो, तो वह्चो तुम्हारे परम मित्र हो 
सकते हैं । 
सिराजुद्दौलाने विषादपूण वाक्योंमें क हा,--“नानाजो ! केवल 
अंगरेताहो क्यों, भोर भो बहतसे मेरे विपज्षो हैं । 
अलो-क्यों सिराज! तुम्हारे सिंहासनका प्रधान शत्रु 
नवाज़िश मुह्च्यद था, वच्ठ तो इस लोकको छोड़हो गया है। 
इसेनकुलोखाँ भो तुम्हारो तलवारके आधातसे रूत्यु पा चुका 
है। तुम्हारा छोटा भाई इकरामुद्दोला भो जोवित नहीं है; 








रेरै६ क्‍ सिराजुह्दौला । " ।ै॒ 


लब फ़िर तुम्हारे सिंदासनका प्रतिदन्दी सिवा अँगरेज़ोंके 
झोर कोन है ? द 
सिराज--राजा राजबल्नभह्ठो! मेरे सिंहासनका प्रधान 
शत्र है! 
अलो०--राजा राजवज्ञभ तुम्हारे सिंहासनका प्रतिवादों 
क्यों है? उसका अम्लिप्राय क्या है ? द 
सिरांज-राजा राजवल्लभ इकरामुहदौलाके शिशुपुत्र सुरादु 
होलाको बद़नल, बिडार ओर उड़ोसाको ससनद पर बिठाकर, 
चघसतोटो वेगमके नामसे आप राज्य-शासन करना चाइता है। 
अलो०--धसोटोको क्या इच्छा है ? 
सिराज--उसको यहो इच्छा है, कि में सिंहासन पर न बेठ 
सकू । वह मेरे सिंहासन पर बेठनेमें बाधा डालनेको बदच- 
प्ररिकर है, ओर यहाँ तक कि राजा राजवज्ञक्ष को सलाह से 
छिपे-छिपे सेना भो जमा कर रहो है। 
लो०--राजवज्नम क्या तुम्हारा इतना बड़ा शत्रु है, कि 
। तुम्हारे विरुद्ध सेना संग्रह करेगा 
सिराज--जगत्‌में यदि कोई मेरा शक्ष छ्ञी' सकता है, 
कह राजबन्लभह्दो है। यदि किसोके द्वारा मेरे अनिष्टको 
सम्भावना है, तो वह् राजा राजबल्लभहदी हैं। सैकड़ों 
कुमन्तगाओं का सूल राजबज्ञभ है। मेरे सिंहासनपर 
 बैठनेमें वाधा डालनेके लिये वह पहलेहोसे सब बन्दोबस्त 
. कर रहा है, और पोछेसे अपने काममें अक्षत॒काय्य होकर, 
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मैरे कोपमें पड़कर अपने धनरत्नसे वच्चित न हो जाय; इस भयसे 
ढाकाके राज-भण्डारकी सक्‌ सम्पत्ति चुराकर, अपने पुत्र और 
परिवारके साथ कलकत्तेमें अँमरेज़ोंके किलेमें भेज दो है। 
वहाँ के अंगरेक़ोंने कृणबल्लसकों बड़े यत्षके साथ आश्रय 


दिया है । 
- अलो०--किस आशासे उन्‍होंने राजबनल्लमकों आश्रय 
दिया है ? 


.. सिराज--उन्होंने समकक लिया है, कि नवाब तो अब 
! और उनके न रहनेपर, जब राजबन्लभ मुरादु- 
शेलाको मुशिदावादकी ससनदपर बेठालेगा; तब ऐसो अवस्थामें; 
राजवल्लमके मनको करनेसे भविष्यतूमं उनके व्यवसाय-वाणिज्य 
में सुभोता होगा । 
शबलो०-अंगरेज़ोंने कया ससभकर यह स्थिर कर लिया है, 
कि मुराटुहौलाहो बद्ाल, बिद्चार ओर उड़ोसाके सिंदासन- 
घर बठेगा 
सिराज--धघृत्त राजवज्ञभने जेसा उनको समझाया है, वेसाहो 
उन लोगोंने समक लिया है, उसो तरह पर स्थिर कर लिया है। 
इसके अतिरित्ञा उन्होंने केवल क्ष्णवक्ञमकी आश्रयह्ो नहों 
दिया है, वरं उन्होंने ऐसा बन्दोबस्त आरस्ग्म किया है, जिस: 
उनका दुग हढ़ हो जावे । 
ने विश्मयसे पूछा,-- सिराज ! बतलाभो तो, क्या 
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श्श्द .. सिराजुद्दोला । 


रहनेपर भो मुझसे कोई बात न पूछकर कलकत्तेमें दुग 


बनवा रहे हैं ?” 


सिराज--अगरेज़ोंने समझा लिया है, कि नवाबमें तो 
अब उठनेको ऋमता नहों है, बचनेको भो आशा नहों है, 
ओऔर सें भो इस अवस्थामे युद्धमें प्रवत्त हो नहीं सकता हूँ; 
इसो कारण इस सुयोगमें जहाँ तक हो सके अपने बलको दृढ़ 
कर रहे हैं । 

अलो०--हाय ! मेरा इतना यत्न, इतनो चेष्टा, इतना परि- 
खस, सभो दथा इआ ! जिस आशासे मुग्ध होकर कष्टको कष्ट 
नहों समझा, रणके थमसे कातर न होकर दिन-रात केवल 
युद्ध करके सरा, क्या वच्ठ सब श्रम ठथा गया ! हाय सिराज ! 
जिस आशासे हृदय कड़ा करके सेंने इतना किया, वचह आशा 
सफल नहीं इुई; तुम्हारे सिंहासनके शत्रुओंको निमूल न 
कर सका! उस्त्ररभर केवल अशान्तिहों सत्यय कर सका। 
परन्तु में फिरभो यहो कहता है, कि तुम अंगरेज़ोंसे मिलकर 
चलोगे, तो तुम्हारे अनिष्टको बहुत कम सच्ञावना है। 

एक तो नवाबको रोगकों असझ्य यातना थो, जिसके ऊपर 
शरोरमें तनिकभो सामथ्य नथो; इससे इन सब जटिल विषयोंको 
अलोचना उनको इस अवस्थासें विशेष कट्टकर ज्ञात हुई। 
घदि और किसो को बात होतो तो कदापि उसको न सुनते, 
उसका उत्तर भो न देते ; परन्तु यह तो उनके स्नेह्को पुतलो, 
सिराजकों भाग्य-लिपिको बात थो, इसो कारण बढ़े कष्टरे 
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स्थिर होकर, निबल शरोर को मनके बलसे बलिष्ट करके,इ्रतनो 
बातें सुनो ओर कहीं । उन्होंने देखा कि, सिराजके भविष्य- 
भाग्य-आकाश्म वर्षाकालको अ घेरो.रातिसे भो अधिके अं घेरा 
हो रहा है| इससे उनको बड़ोघोर चिन्ता और उसके साथहो 
नई यन्त्॒णा उपस्थित हुईे। उनका सिर चकरा गया, 
आँखोंके आगेचारों ओर अन्यकार दिखाई देने लगा। वहच्ध 
और कुछ न सोच सके श्रोर कुछ न पूछ सके | केवल इतनाहो 
! कह्ा,--“सिराज ! जल, जल, बड़ो प्यास लगो है !” 

सिराजुद्दोलाने सोनेके पात्रमें गुलाव-मिश्चित शोतल जल 
लाकर दिया। जल पोनेसे नवावको प्यास बुको । परन्तु और 
कोई बात उन्होंने नहों पूछो । सिराशुद्दौला भो मातामइको 
अवसबभ्र देखकर ओर कोई प्रस॒ड़ न छेड सका | उस दिन य 
तक बातचोत हुई । 
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(शी साहब एक डाकर थे। कासिमवाफ़ारमें 
न फ़ो ४६ उनका एक ओषधालय था। विलायतसे 
.... दई> . है वह आपना चिकित्सा-व्यवसाय करनेकी यहाँ | 
0 का ५ आये थे। नवाब-सरकारमें अपनो नामवरो । 
फेलानेके लिये, उन्होंने कासिसबाज़ारमें एक कोठो ले लो थो । 
जिस समय को बात कदहता हैं, उस समय डाकर लोगों 

को कुछ ख्याति नहीं थो । लोग रोगी होनेपर डाकरकों 
नहों बुलाते थे और न डाकरो भोषधि पर विश्वासहो करते 
थे। वद्योंके ऊपर विश्वास था। रोग छोनेपर लोग ववद्योंको 
बुलाते थे, उनको खिलाते-पिलाते थे। जाति चले जानेके 
भयसे, धन नाशको आशइगसे, लोगोंको मरजाना खोकार था ; 
परन्तु सुरासिश्चित दवा खाना अथवा खिलाना स्तोकार 
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|| नहीं था । 
हु साधारण लोगोंमें डाहवरोंका चलन नहोनेसे, डाकर फ्रीथ..' 





। को ख्याति भो अधिक नहों थो। केवल नवाब-स रकारमें कुछ- 
|... कुछ जान-पहचान और आजा-जाना था। 
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 डाकर फोथ केवल डाकरीहो पर निभर नहीं थे। 

वह इस्ट इण्डिया कम्पनोतरे एक कमचारों थे। वाणिल्य- 
सब्बन्धमें कम्मनोका प्राय: सभो काम देखते-भालते थे । 

नवाब-सरकारमें डाकर फोथंको जान-पहचान होनेके 
कारण, वह कभो-कभो नवाब-प्रात्ादमें आते-जाते थे। इसशे 
नवाब-दरबारको बहुतसो बातें मालम द्ोतो रहतो थों । जबसे 
नवाब बोसार हुए थे, उसो दिनसे डाकर फ्ोर्थको कुछ 
अधिक आना-जाना पड़ता था, क्योंकि इस समय नवाब 
रोगो थे श्रोर वच्द चिकित्सक थे। वषद्ठ प्रतिदिन नवाबक़ों 
देखने जाया करते थे। पहाँ ज्ञाकर नवाबके यहाँ को सभो 
याते' टेखने-सुननेमें आतो थीं । 

डाक्टर फो्थ प्रतिदिन आठ बजे नवाब-प्रासादमें जाते 
औोर दो तोन घण्टे वहाँ ठह्दकर अपनी कोठोको लौट 
आते थे। 

बूसो तरह एक दिन यथासमब वह नवाब-प्रासादमें 
भाये | नवावने बेठनेकी कद्दा। डाकहर भो बेठनेके वाद नवायर्क 
अनुग्रह-लाभको आशासे सहानुभूति दिखलाकर पूछने लरे,-- 
“नवाब बहादुर ! आज आपको तबियत कंसो है १” 

नवाब अलोवर्दी उदास भावसे बोले,--'अब अच्छे-बुरेको 
क्या पूछते हो? जैसा दुरम्त रोग मुक्तको हुआ है, 
उससे बचनेको क्या आशा है! जो रोग दिन-दिन चण-चगय 
बढ़ता जाता है, उसका भक्तका-बरा क्या है !” 

88 
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श्श्र सिराजुहौला । 


न्नन्दिन्की न 


फोर्थ-यदि आप कुछ दिनके लिये वायु-परिवत्तनाथ 

बाहर चले जायें, तो भाशा है कि रोग कुछ कम हो 

जाय | क्‍ 
गलोवदो ने गस्भोर दोध निःश्वास त्यागंकर कहा,--“नहीं 


ब+ी७०)-, 














'फरी 


डाक्टर साहब! यह रोग किसो प्रकार कस होनेवाला 


मद्दी है, सिवा रूत्युके आरोग्यता किसो प्रकार न होगो ।” 

अभो तक सिराजुह्दोला यहाँ नहों था। अब उसने घरमें 
प्रवेश किया । उसकी आते देखकर ग्लोवदों ने कद्दा सिराज ! 
क्या ख़बर है ? 

सिराज--सम्बाद मिला है, कि अंगरेज्-सोदागरोंने 
बागूबाज़ार में 'पेरि'ग!/! नामका एक दुगे बनाना आरभ्म 
किया है | द 

डाकर फोथका छुदय काँप ठठा । वच् मनहो सन कहने 
लगे,-- क्या सवंनाथ हुआ ! सिराजुहोलाने यह नई पख 
निकालो /” 

“पस्िराज ! अच्छे समय पर तुम यह्ट सम्बाद लाये। डाकर 
साहय इस समय उपस्थित हैं, अभोह्ो इसका विचार हो 
जायगा । यचह कहकर नवाबने फोथ साइहवसे कच्दा,--“डाकर 
साइब ! बागबाज़ारमें जो पेरिड दुगे तुस बनवा रहे हो, वह 
किसके आदेशरसे बन रहा है १ 

डाकहर फ़ोथ विषम विपदुर्में पड़ मये। क्या उत्तर दें, यह 
भो न सोच सके । जब कुछ उत्तर न बन पड़ा, तो चप हो रहे । 











बहनलका ग्रन्लिस मवाब | शेश्श 








उनको चुपचाप देखकर अलोवर्दों ने कहा,--“डाकर साइब | 
चुप क्यों हो गये १ कोई उत्तर क्यों नहीं देते १” 

फोथ--जो बात सत्य नहीं है, उसका उत्तर क्या ढूँ नवाब 
बहादुर १ 

यह सुनतेहो सिराज्ुद्दौलाका क्रोध बढ़ा। उसने शष्ट 
होकर कद्दा,--“आप इसके छिपानेकोी यदि चेष्टा करे, तो 
इसमें आखसय्थक्षो क्या है!” 

“सिराज च्चान्त होओ, में परलो सब बातोंका विचार किये 
देता हू ।” 

यह कच्कर नवाब अलोवर्दों फोथे साहबसे बोले,--“तुम 
क्या क्॒ना चाहते हो ? तुम अपनो कोई खबर नहीं रखते हो 
अथवा सब बाते' तुमको मालुम हैं, और पेरिड्रः दुगेकी बात 
मिध्या है ?” द 
। फोथं-मुकको वहाँ को खब बातें मालूस हैं, परन्तु बागृ- 
बाज़ारके पेरिड्रः दुगे निर्माण करनेको बात भ्लठ है। 

डाकर फोथंको बात पर सिराजुद्दीला बइतहो क्रोधित 
हुआ, परन्तु कोई बात नहों कहो । 

अलो०--तो यह बात कहो किसने ? 

फोथ--इमलोगों को नवाब बहादुरके विद्ेष-भाजन बनाने 
के लिये, किसो शत्रु-पत्तवालेने यह प्रिथ्या सब्बाद उड़ा 
दिया है। 

अलो०--कासिमबाज़ारमें तुम्हारो कोठो, है कि किला है ? 
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प्रोथ--किलेको बनावट को कोठोसाच है। 522७0 
असतो०-वहाँ कितलनो सेना रहतो है ? 
फोथ --जितनो का नियम है, उससे अधिक नहीं रचहतो ॥ 











| अत्तो “कितने आदमियोंका नियम है १ 


फोथे--कस चारो शोर सेनिक,कुल सिलाकर चालोस मनुष्य। 

अंलो ०-इससे अधिक कभो नहों रहते हैं ? 

फीथ --कभो बठ़ भो जाते हैं, परन्तु इस समय नहों हैं । 
: आअलो०-कबसे नहीं हैं? 

फो४--जबूसे बगियों का हड्गसा बन्द होगया है, जबसे 
सअरहटोंके साथ हज़ुर को सन्धि हो गई है, अधिक सेना तभो! 
से चलो गई है। 

अलो०--तुम्हारे लड़ाई के जहाज़ कहाँ रहते हैं ! 

फोथ --बस्बई से । 

अलो०--तुम्हारे जड़ने जहाज़ बड़गलमें तो नहीं आवे'गे ९ । 

फोथे-अभो तो उसके आनेका कोई कारण नहीं है। _ ९ 

अलो०-कुछ दिन पहले लुग्हारे कई एक जड़गे जच्ाज़ क्‍ 
यहाँ आये थे कि महों ? 

फोथ - जाये थे । 

 अलो०--किस लिये 

फोथ --रसद जमा करने के लिये । 

अस्नो०--सब जड़ने शहाज़ क्या रुखद जमा करने के लिये 
इस देशर्म भाते हैं? 
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थ-हाँ। 
अलो०--यदि रसद जमा करनाहो अभोष्ट है, तो जड़े 
जहाज़ों को क्या आवश्यकता है ? ओर बम्बईमें रहकर क्या 
रसद जमा नहों हो सकतो है 
फ्रोध--हो सकतो है, किन्तु बड्गल को तरह सुलभ स्ल्य 
पर प्रचुर सामान कहां नहों मिलता है| 
अलो०--रसद जम्ता करनेके लिये हर साल जड़गे जडाक़ों 
के आनेका क्या प्रयोजन है १ 
. फोथ-प्रयोजन--रसद का जमा करना, रास्ते घाटों को 
याद रखना और जन साधारण को जड्गे जच्चाज़ दिखलाना है।॥ 
अलो०--रास्ते घाटों को पहचानने भौर जनसाधारणको' 
दिखलाने से ब्या प्रयोजन है ? 
फोध--यदि इठातू कभो आवश्यकता पड़े, तो रास्ले-घाटों 
का पहचान रखना अच्छा है भोर युद्धक्ते जहाज़ दिखलाने से 
जनसाधारण छरेंगे, डरनेसे हमलोगोंके खाथ कोई अत्याचार 
करने के लिये साहलो न होंगे। 
. अलो०--तो क्या जड्ो जहाज़ दिखाकर सभो लोगोंको 
भयभोत करना तुम्हारा उह श्य है ? 
धं--सक को दिखाना अभोष्ट नहों है, केक्‍ल फ्रासो- 
सिर्योकोडो भय दिखाना चाहते हैं। 
अलो०- अच्छा, फ्रासोसियोंकोहो भय दिखाने से क्या 
कछोमा १ का 
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फोर्थ--युदको कुछ अधिक आशइग न रहेगो। 

. अलो०--जो कुछ हो, परन्तु तुम लोग इरसाल जो जह़ने 
लहाया इस तरह विना अनुमति के ले आते हो ; इससे तुम 
लोगों को बड़ो अवाध्यता मालूम होतो है। 

फो्धे--अ गरेज़ लोग कभो नवाब बचह्ाादुरके अवाध्य नहीं 
हुए और कभो होंगे भो नहों। बतलाइये, कभो भाषके 
अवाध्य हुए हैं ? " 
अब सिराजुद्दोला भोर चुप न रह सका। बोला,--“तुम 
..._ लोगोने राजबल्लम को सलाह से घसोटो बेगमका पन्च अवल- 
क्‍ !। ब्बन किया है ओर कृ्णवज्ञभ को कलकत्ते के किलेमें आयय 
दिया है, इससे बढ़कर और क्या अवाध्यता होगो ?” 
अलो--ठोक बात है, क्या यह सब तुस सुन रहे हो १? 
फोथ--नवाब बहादुर ! आपके राज्यमें रहकर अँगरेज..... 
लोग आपके भवाध्य होंगे, यह भो क्या कभो सम्भव है? क्‍ 
विशेष करके व्यवस्ायहों जिनका एकमात्र उद्देश्य है, वह भे 
फ्लापनच अवलस्बन करने क्यों जायेंगे ? इससे वाणिज्य में | 
ज्षति होनेके सिवा लाभ नहीं है ओर देखिये, ईस्ट इण्डिया 
कम्पनो सनिक नहों सोदागर है। राष्ट्रविज्ञयमें सौदागरोंको 
योग देनेसे क्या लाभ है? हसलोग घसोटो बेगसका पत्त 
क्यों समथन करेंगे ? अं गरेज़ लोग कभो एकका समथन करके, 
दूसरे के विई घ-भाजन बनना नहीं चाहते हैं । 
. सिराजुह्दोला इसको सुनकर बड़े कक श खरसे वोला,--“क्या 
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यह बात भो भूठ है, कि कलकत्ते के किलेमें क्णबल्लभ को 
सपरिवार भाजय दिया गया है ? क्या यह भी किसी शतपज्वाले 
को उड़ाई हुई बात है ? क्या कहना चाहते हो है 

फोथं--जो बात सत्य है, उसको क्यों न कहेंगा १ पंग- 
रैज़ जाति प्राणान्त तक भठ नहीं बोलती है। 

अलो--तुमने क््णबज्लम को भाजय क्यों दिया है * 

थ--सोदागर होने पर भो अ गरेज़ लोग निराशयको 

आझायय टेनेमें पराह्म ख नहों हैं । 

सिराज-- तुसने हमारे शत्रुको आश्रय दिया है, तब 
तुस लोग हमारे अवाध्य क्यों नहीं हो 

फोथे--यह किस तरह मालूम होता,कि क्रशअज्नभ आपके 

शत्रु हैं ? यह बात तो मैंने आपको के मुख से सुनो है। 

सिराज--अभक्ष्छा, भ्रव क़ष्णबज्ञभ को छोड़ सकते हो ? 

फ़ोथ--ईस्ट इण्डिया कम्पनो का सब कास सभाके अधीन 
है। अतएव इस बातका उत्तर में भ्रकेला किस प्रकार दे 
सकता हू ? कर 

अलो--अच्छा, इस विषयमें तुस्हारो क्या राय है, सभा 
करके शोघ्र मुझको बतलाओ | 

इस वातचोत में ग्यारह बज गये। डाकर फोर्थ वहाँ से 

विदा ुुए ओर कोई बात नहों हुई । 
























३४ 
इक्कीसवों परिच्छेद । 
-“##ै<&€*-- 
9६६४7) न प्रायः समाप्त डोने को है। नवाब कभौ | 
2२ द्‌ अच्छे है' कभी नहीं | वह किसोसे अधिक. $+ 





नहीं बोलते हैं, तोभो दो चार बातें कह लेते 

.. लि&<*ूक ऋ फ है, परन्तु वह केवल सिराजुद्दीला से । रोग- 
हे की यन्तणा से अब उनको सति स्थिर नहों है। 
। आज पोडा बहुत बढ़ गई है, क्षण-क्षण पर श्वासावरोध 
... होता सालूम होता है, यन्त्रणा को सोमा नहों है। पेट 
बहुत बढ़ गया है, एक-एक नस दिखाई दे रहो है। शरोर 
में हडिडयाँदी हडिडयाँ शेष रह गई हैं। हाथ पर सूज गये हूं । 
|... झत्यु केसब ल्षण सिखाई दे रहे हैं। तोभी कब प्राय. 
| ईिकलेंगे, इसको स्थिरता नहीं है। विज्ञ चिकित्सक लोग भो 
है| इस रोगके झत्य कालको बतला नहीं सकते हैं। 

विचचण नवाब अलोवर्दों, अपना अन्तिम काल समझ कर, 
दौडित को कुछ अन्तिम उपदेश देने को इच्छा से बोले,-- 
“सराज ! में तो अब चलता हूँ । मालूम होता है, कि अब 
अधिक देर नहों है। किन्तु तुम मेरो यह अन्तिस समय की. 
बातें याद रखना । यदि तुस सिंदासन इढ़ करना चाहो, 
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यदि तुम शब॒ुओंको वशमें चोर पराभूत रखना चाहो, 
तो मेरे इस उपदेशानुसार काम करना। घिराज! तुम्हारे 
लियेहो सुझको इतना सोच है। लोग मरकर चिन्ताके हाथ 
से क्टकारा पा जाते हैं; परन्तु मुझको मालुम होता है, कि 
मरने पर भो मैं तुस्हारो इस चिन्ता से कुध्टो न पाऊँगा। वत्स ! 
तुम्हारा परिणास सोचकर मरने को इच्छा नहों होती है। 
रोग-पोड़ित सनुष्य बच भो जाय तो उससे क्या, परन्तु तम्हारे 
लिये में फिर भो बचना चाहता हूँ । परन्तु मरना-जोना तो 
मनुष्यके हाथ में नहों है, बचने को इच्छा करनेसे श्ब क्या 
छोगा? तोभो तुम्हारे लिये बचना चाहता हूँ ।” 

ऐसो कातरता को बातसे किसको दुःख न होगा ? सिरा- 
जुद्दौला ओर चुप न रह सका, वह रोने लगा । आँखों में 
भाँसू भरे हुए गद्गद्‌ स्व॒रसे बोला,--“नानाजो ! तो क्या आप 
सत्यह्ो सक्रको छोड़कर जाते हैं ?” 

हॉपते-हॉंपते अलोवर्टो ने कहा,--“सिराज ! क्यों रोते हो ? 
शोनेका अब समय नहीं है । जो कहूँ उसकी चित्त लगाकर सुनो, 
ओर उसो तरह करो । अ गरेज़-सोदागरों से मिलकर रहो | 
यदि उनसे मेल रक्‍्खोगे, तो टरोपके सौदागरमातर उत्पात न 
कर सकेंगे ओर कोई आशइूा भी न रहेगी। यदि कभी कोई 
इमारे बद्धाल, विहार और उड़ोसा का शत्रु हो सकता है, तो 
यहो अं गरेज़-सोदागर । उनको मिलाये रहने को सदेव चेष्टा 
कश्ते रहो 
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बोलते-बोलते नवाब थक गये | थोड़ो देर विद्याम करके 
फिर कचने लगे,--'सिराज ! जो राजा अच्छे मन्त्रो को मन्त्रणा 
नहीं सुनवा है, जो विनोत नहीों होता है भोर उग्म खभावका 
होता है,राज्य-सतञ्लालन उसके लिये कठिन हो जाता है | राजा 
का कत्तव्य है, कि होशियार मन्त्रियोंके साथ परामश करके 
शाज्यका काम करे। तुम भो वहुदर्शी विज्ञ मन्त्रियों 
के साथ मन्त्रणा करके राज-काय्य चलाओो | युद्धकआल उपस्थित 
होने पर, सब से पहले शान्ति स्थापन करने की चेष्टा करनो 
जवाहिये। सेना को सनन्‍्तुण्ट रखनेमें सदा यत्नषवान रहना 
चाहिये। राजा और प्रजा सभो को ख््रेह्र को इष्टि से देखना 
चाहिये। सबके साथ सद्भाव रखना चाहिये। राज-कोष 
की ओर खतक दृष्टि रखनो चाहिये । राज्यके अभावको पूरा 
करने को चेष्टा करते रहना चाहिये। ऐसा विचार करना 
चाहिये, जिससे निरपराधको दण्ड न मिले; शत्रुके ऊपर तोच्ण 
लक्य रखना चाहिये। अवसर पातेहो राज्योत्रति को चेष्टा 
करनो चाहिये | युद्के लिये सदा तय्यार रहना चाहिये। 
जब जो काम करो, आगा-पोकछा सोचकर, विशेष विवेचना 
के साथ करो । अकारण अपनोहो बात रखने को चेष्टा 


मत करना । 
इतना कहते-कहते अलोवर्दीका श्वास घुटने लगा । आँखे 
टंगगई । उन्होंने बड़े कष्ट से कद्ा,- सि-राज ! सा-व-धा-न, 
 इ-ह-ना, अ-ग-रे-ज़ सोदा-ग-रों से मे-ल र-ख-ना-और 











०. 





बड़गलका अन्सिम नवाब । ३३१ 
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कुछ मुख से न निकल सका। मुखको बात मुखर्मेंहो रह 
गई । श्वास बन्द हो गया। नवाब अलोवर्दों ने सदेवके लिये 
आंखें बन्द कर लॉ। सब शेष हो गया । सुसस्यानोंके गोरव 
का सूब्ध सदेव के लिये अस्त होगया। मुसलमानों का सिंहा- 
सन काँप उठा । 

यथासमय, खुशबागसें, अलोवर्दों की झत देह गाड़ो गई 
सभो ने नवाघके लिये अन्तिम आँख बचहाये । 
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। क तीसरा खण्ड 
| ४ + १7: ३०, उसलककिलन 
|... पहला परिच्छेदा 





४४%: पा रो ओर शत्त हैं। सिंहासनका प्रबल विरोधों 
कं! चा राजवल्लभम कब व्या विपद्‌ उपस्थित करदे, 
कौन जानता है? दइसोगे सिराजुद्दोला देर 
6 ॥€॥€ ५४६७६ 2८28 
2606 %४/3%४)6 न करके, सन्‌ १७६५ के भ्रप्रेल महोने में, 
बड़नल, विचार और उड़ोसा के सिंहासन पर बंठा । शबत्रु-दल 
इतने दिनोंसे छिपा-छिपा सिंदासनके लिये जो दारुण पड़ यन्त्र... 
रचता था, सो सब द्था हुआ। बाघा देने अथवा प्रतिवादो. ., 
बनने का कोड साइसो न हुआ । वर सनकी बात मनहो में 
| रुख कद, प्रकाश सभोने सभास्थल में उपस्थित होकर राज- 
|. मक्ति दिखलाई ओर सिराजुद्दोलाको बड्भाणल, विचार और 
| उड़ोसाका “नवाब' खोंकार किया। सबने देखा, सबने जाना, 
, सबने सुना, कि नवाब सिराजुद्दौला -मन्सूद लमझुल्क सिराजुह्दोला 
शाहकुलोखाँ मिज्ो सुह्मद हैवलजड़' वहादुर-मुशि दाबादको 
ससनद पर बैठा | 








बड़गलका अन्तिस नवाब । ३३३ 
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झिंद्यासन पर ॒वेठकर, सिराजुद्दोला का भय दूर हुआ । 
उसको आशइग थो, कि सिंहासनके लिये न जाने कितने 
विश्न-विपत्ति, कितने ख नका क्षय और कितने लडई-फगढ़े 
होंगे। परन्तु जब कहें कुछ न हुआ, किसोने किसो तरह की 
बाधा उपस्थित न को ; आसानोसे वह सिंहासन पर बैठ गया, 
शत्र॒प्तने भो बिना आपत्तिक्ते उसको बदड़्मल, विहार और 
उड़ोसाका 'नवाब' कहर कर खोकार किया; तब तो उसको बढाः 
हो आश्रब्थ सालमस इुआ और वह नवाबके अन्तिझ उपदेशके 
अमुसार काम करनमें प्रतृत्त हुआ | 

सिंहासन पर बेठनेके पहले सिराजुद्दोला घोर अं गरेता- 
क्दििषो था । घिंहासन पर बेंठकर भो मातामहके अन्तिम छप- 
देशके ऊपर बिल्कुल न चला । वह अपनी दुषह्सनोय इच्छा को! 
दमन न कर सका। जिन श्र गरेज़-सोदागरोंको दमन करनेकेः 
लिये वच् मातामहको. सर्देव उत्तेजित करता रहता था, 
बड्गलदेशससे उनको निकाल देनेक्ले लिये वारस्थार अनुमति 
चाहता था ; सिंहासन पर बेठकर, नवाबो पद पाकर, आज 
उसने उन्हों अ गरेज़-सोदागरों पर अत्याचार करने की मनमें 
ठानो और सहसा युद्-विग्रहमें प्रदत्त न होकर, कासिसबा जार 
से वाट्स साहब को बला भेजा, कि वध आकर अपने अपराध 
को मोमांसा कर जायें । 

सस्बाद पातेहो, सब काम छोड़कर वाट्स साहव नवाब 
सिराजुह्दोलासे मिलने भराये। लकाक उस समय टरबारमें बेठे 


हु 












३३४ द सिराजुद्दोला । 
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हुए विचार कर रहे थे। वाद्स साइबको उपस्थित देखकर, 
विचार का काम बन्द करके, वह उनके साथ बात-चोत करनंमें 
प्रदत्त हुए । द द | 

क्रोध के वशोभूत होकर, परन्तु सरत ओर घोर भावसे 
नवाब सिराजुद्दोला बोला,--'देखो वाट्स. साहब ! तुस लोग 
बहुतहो स्वेच्छाचारिताका परिचय दे रहेहो। मसालूस 
होता है, तुमने समझ लिया है, कि तुम लोगहो इस देश 
के च॒र्त्ता-कर्त्ता-विधाता हो ; इसोसे अनुमति न लेकर, जो 
इच्छा होतो है वहो करते हो । तुम्हारे इस व्यवह्ारसे मैं 
तुमसे इतना अप्रसन्न हुआ हू, जिसका पार नहों है | तुम लोग 
राजाको मानते नहों हो। जो कुछ तुम्हारे मनमें आता है बच्चो 
कर बेठते हो, एक बात भो नहीं पूछते हो। इतनो उपैक्षा, 
ऐसो खाधोनता क्यों है, नहीं जानता हु । इससे तुम आपको 
अपना अनिष्ट बलाते हो। यदि देशमें विचार-करत्ता न 
होता, देश यदि अराजक होता, तो यह स्वेच्छाचार शोभा 
देता। तुम तो देखते हो, नवाब अलोवरदोंका सिंहासन 
खालो नहों है ; तब हमारो अनुसति न लेकर, बाग़बाज़ारमें, 
पेरिंग दुग क्यों बनवा रहे हो ? किस लिये, मुझसे कोई बात 
नपूछकर, कृष्शवज्लमको आश्रय दिया है? ये सब काम 
किस साइस से और किसको भ आज्ञासे करते हो १ में तुमको 
सौदागर जानता हूँ व्यवसायके लिये तुम लोग यहाँ आये हो। 
तुम लोगोंने दिल्लोके बादशाह से जो आदेश-पत्र पाया है, वह 


है. 
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सो केवल बिना कर दिये वाणिज्य करनेके वास्ते है। 
टुगं-निर्माण, युद्ध-विग्रहमें योग-दान देने अथवा स्वेच्छाचारो 
होनेकी अनुमति तो नहीं पाई है ? यदि तुम सोदागर 
होकर केवलसात्र व्यवसाय-वाणिज्य करके, शान्तभावसे 
रहना चाहो, तो में तुमको इस देशमें रहने टूंगा; और 
थदि मेरे अवाध्य होगे, मेरो भ्रनुमति न लेकर कोई काम 
करोगे, तो किसो प्रकार इस देशमें रहकर वाणिज्य न कर 
सकोगे | तुमको अबसे, मेरे हक्ासे, मेरे शासनके अनुवर्त्ती 
छोकर चलना होगा में तुमसे साफ-साफ कहता हु, कि 
यदि तुम इस ट्ेशमें रहकर वाणिज्य करना चाहो, तो किलेको 
सुड़वा डालो और कृष्णबन्चभको शोघ्रह्नो मेरे पास पहुँचा दो ; 
झोर यदि तुम ऐसा न करोगे, तो तुम्हारो यह घृष्टता मैं किसो 
प्रकार च्मा न करु गा | 

वाटस साहब उसके उत्त रमें बोले,--“नवाब बहादुर ! में 
स््॒यं इस बातका उत्तर नहों दे सकता हूं । कलकत्ते के 
कर्त्ता लोगोंको लिखता हूँ, वष्द जो कुछ ठोक समसझेंगे वह्ो 
होगा। 

सिराज--मैं शोप्रहो इसका उत्तर चाहताहें। विलस्व 
करनेसे, परिणाममें तुम्हारा अमड्रल होनेको सम्भावना है। मैं 
अपने कसंचारियोंकों अभो तुम्हारे किलेके तोड़ने को आज्ञा 
दे देशा ; केवल यचडो देखनेको रुक गया हू,कि देखें तुम भैरों 
बातका सन्मान करते हो या नहों। यदि निरथंक खनन 
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बहाना चाहो, यदि अवाध्यता न दिखलछाना चाहो ; तो किले 
को तोड़नेमें भोर क्ृष्णबल्लसको मेरे पाथ पह चानेमें तनिक 


भो विलम्ब न करो । 
पा “इजूरके सभो हुक्म अवश्य कर्त्ता लोगोंको लिखू गा, 
ओर वह्चे करूगा जिससे शोघ्र उत्तर आवे।” 
ओर सलास करके वाट्स साहब विदा हो गये । 
कई दिन हो गये, परन्तु कोई उत्तर नहों आया । सिरा- 
हा १ जुद्दौला उत्तरको प्रतोक्षामें ओर समय नष्ट ब॒ कर सका 4 उसने 
| शक पत्र लिखकर कलकत्तेके अंँगरेज़ोंके पास दूत मेजा। 
द्ौत्यकारं फ्रख़रुखहि जार झख्वाजा वाजिदओ सिपुद हुआ 


यद्ध कहकर 


"सपलप फररलिकत पह: 








दूसरा पारिच्छेद । 


द है ॥/ $:% 488४ था-समय खवाजा वाजिद प्र गरेखोंके दरबाश 
। ै य्‌ ५8 में पहुँचे भर गवर्नर ड्रक साइबसे म्लिल- 
९४० 4> कर उनको नवावबका पत्र दिया।  गवनेर 
$%%%% डक साइबने पत्र हाथमें ले लिया, पढ़कर 
रख लिया और कुछ सोचने लगे। 
इस तरह कुछ देर इुद। जब कोई उत्तर न पाया, तो शेषमें 
यवाजा वाजिद और चुप न रह सके भोर बोले,--“भाप लोगों 
को क्या राय है ? क्या पत्रका कोई उत्तर न दोजियेगा ?” 
यचु सुनकर एक अगरेज़ बोला,-- “इस क्या उत्तर दें १ यदि 
छसने नवाबका कोई अपराध किया होता, तो छसका उत्तर 
देते। जब हमने कोई अपराधहो बहें किया है, तब क्या 
उत्तर दे ९?” द 
र्वाजा वाजिद सिराजदौलाके दूत थे। सौदागर-झंग- 
रैज्ों का उनको क्या भय था १ उन्होंने कक्म,--“ तो आप लोग 
जवाब बहादुरके भ्रादेश-परलनमें अशस्ग्मत हैं ।” 
कप्तान ग्राण्ट साहवने कच्चा,--  सब्यत हैं या असखात, यह 
भो हमने कुछ नहों कहा है /' 
डे हे 
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बहाना चाहो, यंद्धि अवाध्यता न दिखलाना चाहो ; तो किले 
को तोड़नेमें शोर कष्णबल्लभको मेरे पार पहुंचानेमें तनिक 
भो विलस्धब न करो।.. द 
इज॒रके सभो हुक्म अवश्य कर्ता लोगोंको लिखें गा, | 
ओर वह्छे करू गा जिससे शोघ्र उत्तर आवे।” यह कहकर 
ओर सल्प्म्त करके वाट्स साहब विदा हो गये । 
रे कई दिन हो गये, परन्तु कोई उत्तर नहों आया। सिरा- 
|. जुदौला उत्तरको प्रतेक्षामें भोर समय नष्ट ब कर सका । उसने 
शक पत्र लिखकर कलकत्तेके अंगरेज़ोंगे पास दूत श्षेजा। 6 
दोत्यकालंध फ़खरुजहिज़ाद ख्वाजा कजिदओे सिपुद इचआव.... 











हे ्ड न 





दूसरा पारिच्छेद । 


$:$4$% 58% था-समय खवाजा वाजिद प्र गरेख्ोंके दृश्यार 
क्‍ य्‌ 0१8 में पहुँचे और गवनर ड्रेक साइबसे मिल- 
4> कर उनको नवाबका पत्र दिया।  गवनद 
क्र 295 डक साइबने पत्र हाथमें ले लिया, पढ़कर 
रख लिया भौर कुछ सोचने लगे। 
इस तरह कुछ देर हुदं। जब कोई उत्तर न पाया, तो शेषमें 
यझवाजा वाजिद और चुप न रह सके झोर बोले,--“आ्नाप लोगों 
को क्या राय है ? क्या पत्रका कोई उत्तर न दोजियेगा *” 
यह सुनकर एक अंगरेज़ बोला,-- “इम क्या उत्तर दें १ यदि 
हसने नवाबका कोई अपराध किया होता, तो छसका उत्तर 
देते। जब हमने कोई अपराधहो नहों किया है, तब क्या 
उत्तर दे ९ 
रिवाजा वाजिद सिराजुद्दौलाके दूत थे। सोदागर-अंग- 
रैज्ों का उनको क्या भय था १ उन्होंने कह्म,-- तो श्राप लोग 
जवाब बहादुरके आ्रादेश-परलनमें अस्ग्मत हैं ।* 
कप्तान गआण्ट साहवने कच्ा,-- सचमत हैं या भसखायत, यह 
को इमने कुछ नहों कहा है /' 
है हे 








शक 








श्श्ध सिराजुह्दीला । 





आअिजली कट जज आम ज जी री अकाा 
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| झु्वाजा-तो आप लोग बाग॒बाज़ारके पेरिंग दुगको न 
. तोड़ेगे! 
।..  ग्राणट-यदि किला बंनाया होता तो उसको तोड़ते ; जब 
बनायाहो नहों है, तब तोड़े' किसे 
ख्वाजा--तो आप लोग नवाब बहादुरके अवाध्य हैं 
|. » आरणट--इसम लोग अपना वाणिज्य निरापद करना चाहते 
हैं, अवाध्य ड्ोना नहों चाइते। और यदि आप भ्वाध्य 
समझें, तो हम निरुपाय हैं । 
खवाजा--जो राजाका आदेश न पालन करे, वच्द अवाध्य 
नहों तो कोन है ? 
ग्राएट--इस तुम्हारे साथ वादानुवाद करना नहों 
चाहते, तुम सामान्य दूतमात्र हो! तुमको अधिक बातें 
करना आवश्यक नहों है; जाओ, अपने स्थानकोी जाओ। 
झ्वाजा-अच्छो बात है, परन्तु में यहाँ रहने को नहीं 
आया हूँ। क्या तुम लोग समक सकते हो, कि मेरे चले जाने 
पर कसा भयइर काण्ड उपस्थित होगा ? एक तो नवाब 
सिराजुहौोला पह्लेहो से आपका घोर विरोधो है, तिसके 
... ऊपर आपको यह्द उपैज्ञाको बात सुनकर तो रक्षाका कोई उपाय 
... नहों रहेगा! आप लोग अपने आपहो यह निरथंक विपद्‌ 
.. आवाहइन क्यों करते हैं? सात समुद्र, तेरह नदो, पार करके; 
चूस बड्ाल देशमें आकर, उपायका पथ बन्द करके, सदेवके लिये 
_जवाबके विद्ेष.भाजन बनना क्या युक्निसड्गत है ? मवाब 
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सिराजुद्दीलाके विद्देषभाजन बनकर, समरानलम जलना 
अच्छा नहों है। 
झएुवाजा वाजिद को ये बातें अगरेज़ों को अच्छी न लगीं । 
परन्तु फिर भो अपने क्रोध को रोककर बोले,--“झवाजा साइब ! 
जब इसने कोई अपराधहो नहीं किया है, तो अवाध्य 
किस प्रकारसे आप कह रहे हैं? और इस क्या करे' कि, 
जिससे नवाबके विद्देष-भाजन न बनाना पड़े १ नवाब यदि बिना 
अपराधहो इमको समरानलमें जलाना चाहते हैं, तो हमारे 
करने से क्या ड्रोगा? उनको सब चमता है, जो चाह कर 
| सकते हैं | 
एवाजा वाजिद इन बातोंको सुनकर,रुष्ट होकर, चले दिये। 

















4३48० कस 0धपत नल न अअर-वकागामंभकापकानधाक १७७७७ ७७७७०००७०७ ०० 00 2 00 का 











तीसरा परिच्छेद 











2: 9<€<'/६ वाब सिराजहोला इस उत्तरसे और भो शरण 
रै/ न ४५ हुआ उसको तो किसो न किसो बहानेसे 
# गे रुष्ट होनाहो था:; भ्रतः वह उचित शास्ति 
2280.3:94-<॥ ४ देनेका प्रयासो इआ। किन्तु फिर भो न जाने 
केसे मातामहके अन्तिम उपदेश को उपयोगिता समझकर, 
सहसा युद्ध-विग्रहमें प्रदत्त न होकर, एक बार फिर एक दूत 
भेजनेसें यत्लवान हुआ | 
परन्तु इस दोत्यध्षार की कोन अपने ऊपर ले। कोई 
बाकपटु, चतुस मनुय्य आवश्यक है। किन्तु ऐसा कोन 
मनुष्य है? वह किसको भ गरेज़ेके पास भेज सकता है ! 
शक झ्काजा वाजिद हैं, कह भी उस दिन गये; परन्तु कुछ 
भी न कर आये। अब उनसे कुछ न होगा । 
इस तरह स्थिर होने पर, नवाब सिराजुद्दीलाने राजा 
रासरायसिंद को बुलाकर कहा,--“बणिक-अ गरेज़ों को 
रदण्डता को बाल तो तुमने सुनोद्दो होगो, अब क्या कत्तव्य है ?” 
राजा रामरायसिंदइ एक विश्वासो और उपयुत्ता मनुष्य 
नवाज-सरकारमें उनको खातिर और नामवरो बहुत थो। 
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बड़मलका अन्तिम नवाव। १४९१ 
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यह जसेहो कार्य्यकुशल थे, वैसेहो साहसो भौर प्रभुपरायण 
थे। नवाब अलोवरदों ने इनके कामरोंसे सन्तुष्ट होकर, इन्हे 
“राजा” को उपाधि देकर, मेदिनोपुरको फौजदारोमें चारगणका 
अपधिपति बनाया था | इसके अतिरिक्त, अनेक समयों पर इनको 
म्न्तणा-परामश के अनुसार नवाव काम करते थे । 

अकेले नवाब अलोवर्दोह्दो राजा रायराससिंहके परामर्श 
से काम करते थे, ऐसा नहीं है। उपयुक्त मन्त्र॒णाकुशल जान 
कर, नवाब सिराजुह्दोला भो समय-समय पर उनको सलाह 
लिये बिना न रहता था। परन्तु अपनो जिद के भागे, समानता 
बड़ किसो को न था। 

सिराजके प्रश्नके उत्तरमें राजा रासरायमिइने कह .,- मैंने 
सब सुना है, किन्तु उनके ऐसे व्यवदहारका कोई कारण तो 
मेरी समझूमें नहीं आता है। जो दण्ड-सण्ड़ का कर्ता है, 
जिसके अनुग्रहके अभिलाषो बड़गलमें सभो हैं ; उसको उपेक्षा, 
उसके आदेशका उल्लइनन, बड़े विस्मयको बात है! निश्चयहो 
इसमें कोई गूढ़ रहस्य है।” 

सिराज--वह रहस्य मुझे एक प्रकारसे ज्ञात हो मया है | 
सैंने जिस दिन सुना था, कि अं गरेज़ लोगोंने राजबल्लभके पुत्र 
कृ्णबक्षमकों परिवार सहित कलकत्तेमें आशय दिया है; 
उसो दिन मैं समझ गया था, कि वह् लोग राजबन्ञभके प्रलो- 
भनमें भूलकर और उसका पच अवलस्बन करके, छिपे-छिफे 
छठोटो बेगसको सहायता करने पर सम्मत होगये हैं । 


पक 





॥। 
९ 





















चे। नवध्व-सरकारमें उनको खातिर और नासवरो बहुल थो। 


. तीसरा परिच्छेद्‌॥ 





28729 <:<' ६ वाब सिराजुद्दोला इस उत्तरसे चोर भी सष्ट 
है न हुआ ।:उसको तो किसो न किसो बहानेसे 


रुष्ट होनाहो था;; भ्रतः वह उचित शास्ति 


28.99 <5-<<॥ऐ देनेका प्रयासो इआ । किन्तु फिर भो नजाने 


केसे मातामहके अन्तिस उपदेश को उपयोगिता समभकर, 
सहसा युद्ध-विग्रहमें प्रदत्त न छोकर, एक बार फिर एक दूत 
सेजनेमें यत्लवान इआ । द 
परन्तु इस दोत्यभार की कोन अपने ऊपर ले। कोई 
बाकपटु, चतुर मनुष्य आवश्यक है। किन्तु ऐसा. कोन 
मनुष्य है? कद किसको अ गरेज़ेंके पास सेंज सकता है ! 
शक ख्काजा वाजिद हैं, कह भो उस दिन गये; परन्तु कुछ 
भोंनकर आये। अब उनसे कुछ न होगा। 
.. इस तरह स्थिर होने पर, नवाब सिराजुद्दौलाने राजा 
रामरायसिंह को बुलाकर कहा,--बणिक-अ्र गरेज़ों को 
रहसण्डता को बाल तो तुमने खुनोहो होगो, अब क्या कत्तंव्य है ?” 
राजा रासरायसिंद एक विश्वासों भोर उपयुत्ञा मनुष्य 








बड़गलका अन्सलिम नवाव। १४९ 
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यह जसेडो कार्यकुशल थे, वेसेह्रो साहसो और प्रभुपरायण 
थे। नवाब अलोवर्दों ने इनके कामोंसे सन्तुष्ट होकर, इन्हे 
“राजा” को उपाधि देकर, मेदिनोपुरको फोजदारोमें चारगणका 
अधिपति बनाया था | इसके अतिरिक्त, अनेक समयों पर इनको 
म्न्तणा-परामश के अनुसार नवाब काम करते थे। 

अकेले नवाब अलोवर्दोह्को राजा रायरामसिंहके परामर्श 
से कास करते थे, ऐसा नहों है। उपयुक्त मन्त्रणाकुशल जान 
कर, नवाब सिराजुद्दोशा भो समय-समय पर उनको सलाह 
लिये बिना न रहता था। परन्तु अपनो ज़िद के भागे, मानता 
बच किसो को न था। 

सिराजके प्रश्नके उत्तरमें राजा रामरायमिह ने कष्ट,,--“ में ने 
सब सुना है, किन्तु उनके ऐसे व्यवचद्ारका कोई कारण तो 
मेरो समभमें नहों आता है। जो दण्छू-सण्ड का कर्ता है, 
जिसके अनुग्रहके अभिलाषो बड़ालमें सभो हैं ; उसको उपेक्षा, 
उसके आदेशका उल्लइन्‍न, बड़े विस्मयथको बात है! निश्रयहो 
इसमें कोई गूढ़ रहस्य है।” 

सिराज--वह रहस्य मुझ्के एक प्रकारसे ज्ञात हो मया है। 
मैंने जिस दिन सुना था, कि अंगरेज़ लोगोंने राजबन्नभके पुत्र 
कृ्णबक्स्‍लमको परिवार सहित कलकत्तेमें आश्रय दिया है; 
उसो दिन मैं समझ गया था, कि वह लोग राजबनल्लभके प्रलो- 
भनमें भूलकर झौर उसका पक्त अवलम्बन करके, छिपे-छिफे 
छसोटो बेगमको सहायता करने पर सम्मत होगये हैं । 


कक 
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३४२ क्‍ .. सिराजुदोला । 


हसीन पितरी नर च ५25 .#) 
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रास०--घसोटो बेगमको अब क्या सहायता करेंगे ! 

सिराजुद्दोला कुछ मुस्कराकर बोला,--“क्यों ? जिससे मैं 
इस बदुमल,विदहार और उड़ोसाके सिंहासन पर न बेठ सकू |” 

रास०->वह आशा तो पूण हो गई,अब फिर क्या होगा? 

सिराज--राजबल्लसने जो धोखा सब लोगोंको दिया है, 
वह अभी उन लोगोंके हूदयोंमें बना हुआ है। उसके पक्षवाले 
विश्वास करते हैं, कि राजवजल्लभ “इकरामुहीलाके शिशपुत्र 
मुरादुहौलाको मसनद पर विठाकर, घसोटो बेगमके नामसे 
राज्य-शासन करेगा । है 

_ राम०-आपको सिंहासन पर बेठा देखकर भो, क्या वक्ष 

भ्रम टूर न हुआ 

सिराज--यदि दूरहो हो गया होता, तो अर गरेज़ इमारेचो 
राज्यमें रह कर, हमारेहो दूत को अवहेलना केसे करते १ 

राम०-परन्तु जहाँ तक मैंने सुना है, आपके दूतको 
अवहेलना नहीं इुई है और वास्तवमें यद्ध अपराध उन्होंने 
नहीं किया है। यह आपको भ्रम हो गया है। 
:. सिराज--नहों, नहों; मुझको कराभोभ्रम नहों हुआ है। 


.. मैं घसोटी बेगसके रुपये को, जो क्ष्णवज्ञभ ले गया है, 
... चाहता हूँ। युद्द-विग्रह अथवा विवादमें लिप्त होनेको कोई 
... आवश्यकता नहों देखता हू। युद्ब-विद्रह् बड़ाहो अशान्ति 


कर कोता के | किन्तु रुपया अवश्य मिलना चाहिये और 


किला जो अंगरेज़ लोग बना रहे हैं, उसका टूट जाना भो 


आंध 
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आवश्यक है। इसके लिये में अगरेज़ोंके पास फिर दूत 
भेजना चाहता हूँ । यदि अब को बार वह मेरे कहनेके अनुसार 
काम नहीं करेंगे ; तो अवश्यहो रणतेत्रमें उत्रकर उनको 
शास्ति दूँगा । 
। सिराजुह्देलाकोी इस बातको सुनकर राजा रामरायसिंड 
बड़े आश्चयमें आये | सिंहासन पर बेठनेसे पहले, वह भ गरेज़- 
सौदागरोंके दमन करनेके लिये सदाही बहाना ढोँढ़ा 
करता था । एक भो दोष पाने से हो, सातासइ को उनके विरुद् 
उत्तेजित करने को चेट्टा किया करता था। अब केवल रुपये के 
लालचसे यह ढोंग रचा है। राजा रामरायसिंह अपने विस्मय- 
भावको छिपाकर बोले-- तो क्या आप अ गरेक्षोंके पास दूत 
सेजनेको इच्छा करते हैं १” 
सिराज-हाँ, एक बार और दूत भेजकर देख ल॑ । और 
वच्द दूत का भार में तुमकोहो दिया चाहता हूं । तुम आप 
कर सको तो बचहत अच्छा, न कर सको तो किसो योग्य पुरुष 
को भैजो | इस बार भो यदि वह पहलेड्ो को तरह अवज्ञा और 
अ्सब्मानका भाव प्रकाश करे गे, तो उनको इस झविवेचमाका 
फल उनको ह्ाथों-हाथ मिल जायगा । 
सिराजुद्दुलाको जो कुछ करना है वह्ट करेगा। फिर 
दूत भेजकर क्या होगा ? राजा रामरायसिंड को यह बात 
अच्छी न लगो | परन्तु क्या करते ? प्रभुको भाज्ञा ! इच्छा म 
होने पर भो भन्धथा करमेका उपाय महों है। इसलिये प्रभु 


की 
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को राज़ो करनेके लिये बोले,-- मेरा भाई इस काममें विशेष 
दच् है। मेरो इच्छा है, कि उसो को कलकत्ते भेजा जावे ९? 
सिराज--तो और देर करने को आवश्यकता नहीं है। 
के जितना शोघ्र हो सके, अपने भाई को यह पत्र देकर कलकत्ते 
जी अंगरेज़ोंके पास मेज दो । 
लक जो श्ाज़ा' कहकर, राजा रामरायसिंह नवाब सिराजु- 
की दौलासे विदा हुए । न मे 
दे | रा राजा रामरायसिंद इस समय सोचने लगे,-- जबकि अं ग- 
| । रैज़ोंने खुवाजा वाजिदसे साफू-साफ़ कह दिया है, कि उन्होंने 
रे कोई भपराध नहों किया है ओर वच्द वास्तवर्में निरप्राधो हैं, 
ह तब भाई को कलकत्ते डंकसाइहब के पास क्योंकर मेज ? 
 गवनर ड् क साहब से साचात्‌ करके क्या कहना होमा ? वह 
फिर वहो उत्तर दे'गे।” यह सोचकर उन्होंने एक कौशल- 
जाल बिक्काया। उन्होंने भाईको एक फेरोवालेके रुपमें 
क्‍ छक डोंगोमें बटाकर कलकत्ते भैज दिया । । 
| राजा रामरायसिंहके भाईका नास रामइहरिसिंइ था। 
| यह भो रामरायसिंद को तरह चतुर, बुद्धिमान, साइसो, 
ल्‍ कायदत भोर उपस्थित-बुद्धि-सम्पन्न थे। यह बड़े भाईके 
साथ, गुप्तचर विभागमें, काम कर ते थे । 


मनन कक न 








+-चिकनक्ेट, 








चोथा परिच्छेद । 
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४४साचरण अथवा अमोचन्द पाठकों के 
अपरिचित नहों हैं। सेठ लोगोंमें 
४२ फूतइ्चन्द जिस तरह घन-मयांदा प्रद्ततिमें 
26.3: प्रधान ओर विख्यात थे; बनियोंभें उसा- 
चरण अथवा अग्रोचन्द भो उस्तो तरह श्रेष्ठ थे। वच् बड़गलो 
न थे, पश्चिमके हिन्टू बनिये थे; व्यवसाय-वाणिज्यके लिये यहाँ 
आये थे। ये दो भाई थे,.-अमोचन्द व दोपचन्द । जिस समय 
अलोवर्टों, नवाव सरफराज़र्ाँसे विरुद्ध युद घोषणा करके, सेना 
लेकर मुशिदावाद भाये थे और सरफ़्राज़लॉको मारकर 
सुशिदावादकों समसनद पर बेठे थे; उसो समय उमाचरण 
अलोवदोके साथ इस देशमें आये थे। उमाचरण अलोवर्दोके 
भतिशय विश्वासपात्र थ । उमाचरण केवल बोस हज़ार रुपया 
लेकर इस देशमें ग्राथे थें। किन्तु जिस समय किसोके ऊपर 
लक्ष्योको कपा-दृष्टि होतो है, उस समय वह महादरिद्र होने पर 
भी, थोडेच्ो दिनोंमें, अतुल ऐशय्थका अधोश्वर हो जाता है। 
उछसााचरणके भाग्यमें भो वेसाहो इन । 
8४8 
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बड़गलमें आकर उमस्राचरण व्यवसाय-वाणिज्यमें प्रद्नत्त 
एहुए। कमलाको कृपासे उनका व्यवसाय दिन-दिन उन्नति 
करने लगा। देखते-देखते वच्च एक विख्यात मनुष्य हो गये । 
देश-देशमें उसाचरणका नाम मशहर हो गया। सबने जान 
लिया, कि अमोचन्द एक प्रधान बणिक हैं। व्यवसाय-वाणिज्य 
के कीशलको उम्राचरण जितना समभते थे, जितना जानते थे, 
उतना और कोई न समभता था । न 

एक पुरानो कहावत प्रचलित है, कि “व्यापारमें अपार 
लाभ है, खेतोमें लाभ है और चाकरो कूकर-द्वत्ति है, इसमें 
देश-देश घूमना पड़ता है।” थोड़ा ध्यान करके देखा जावे, 
तो इसको सत्यता ज्ञात होतो है। 

उमाचरणका नाम देश-विख्यात हो गया था। सब लोग 
उनको जानते थे। उनको नामवरो भो सब जगह हो रहो थो। 
यहाँ तक कि अ गरेज़-सोदागर सदेव उनको सहायता लिया 
करते थे। उन्होंके दारा अ गरेज़ लोग कपास और वस्त्र इत्यादि 
खरोदते थे । 

व्यवसाय-वा णिज्य करके उस्राचरण उस समय धनकुवेर 
हो गये थे । अं गरेज़, फ्रासोसो, आरमोनियन इत्यादि नाना- 
जातोय बणिक लोग तमस्मुक लिख-लिखकर उनसे कृत लेते थे। 
उस समय कलककत्तेमें कोई बणिक, धन-सम्पत्ति में, उमाचरणके 





“बराबर न था 


उम्माचरण बनिये होने पर भो, व्यवसायो होने पर भो, बडे 































बड़्ालका अन्तिस नवाब | 388 


४७७॥७७४७७॥७७०७७ आह, आए आधा“ कक न न मी मी 


विलासो थें। अतुल ऐश्व्यके अधोश्वर होने पर सी, वह 
उसको कच्छ सको तरह जमा नकरते थे; भोग-विलासमें बहुत 
कुछ खच कर देते थे। 

उस्ाचरणने बहुतृसा रुपया लगाकर, कलकत्तेके नन्‍्दबाग् 
में, अपना एक प्रासाद बनवाया था। वच्द मकान कई सहलोंमें 
विभज्ञ था। उसका निर्माण-कोशल अपूब्व था। प्रासादके 
सामने पुष्पोद्यान था। वच्द तरह-तरह के पुष्पद्चक्षों से सुशो भित था। 
प्रकाण्ड सिंदद्दार सवंदा सशस्त्र प्रहरियोंसे रज्चित रहता था। 

उमाचरणके उस प्रासादको देखकर कोई भो बिना प्रशंसा 
किये न रह सकता था। उनके उस विशाल प्रासाद और 
धन-सम्पतिको देखकर, भर गरेज़-सोदागर उनको राजा समझते 
थे। लक्ष्मोको कृपा होनेसे सभो कुछ हो सकता है।..._ 

छड्यवेशो रामइरिसिंद निरापद कलकत्ते पहुँच गये और 

. उम्राचरणके घर आश्रय लिया। उम्राचरणके साथ रामहरि- 

सिंह को पदलेहो से जान-पहचान और विशेष सद्भाव था। 
इसोसे उम्राचरण ने उनको बड़े आदरसे अपने प्रासादमें 
स्थान दिया । 

दूसरे दिन उसाचरण रामचइरिसिंड को लेकर श्र गरेज़ोंको 
सभामें पहुँचे। सभास्थलमें उपस्थित होकर, रामचरिने 
अ्रपना परिचय देकर, नवाब सिराजुह्दोलाका दिया इच्आ पत्ष 
कोन्सिलके सथ्यगणोंके हाथमें दे दिया! मेनिड्नह्ाम साहब 
पत्र लेकर पढ़ने लगे। पत्र इस प्रकार था ;-- 


श्र 
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कलकत्तेको ईंट इण्डिया कम्प्रनोके सभ्यगण ! मैं तुम्हारे 

पी व्यवहारसे बड़ाहो अखन्‍लुष्ट हो गया हूँ । तुसने हमारे दूत 

...,.... को यथष्ट अवमानना को है और इसको भी अवद्लना दिख- 

के लाई है। हमारे राज्यमें रहकर, हमारे साथ ऐसा व्यवहार 

_ करके, तुसने बड़ेही उच्चत खभ्ावका परिचय दिया है। तुम 

जानते हो, कि यदि मैं चाह तो तुम्हारे इस व्यवहारको उचित 

शिक्षा दे सकता छूँ। राजाकी अवज्ञा करनेको सज्ञा क्या है, 

सो तुम निश्र यहो जानते होगे ओर यह भो अच्छी तरह जागते 

होगे, कि मैंहो इस देशके दण्डमण्डका कत्ता हूँ। जान-सुन 

कर भो, ऐसा साहस क्यों? इस समय भो तुमसे कहताह, कि 

यदि तुम अपना मड़जल चाइते हो, यदि बडुनल देशमें रहकर 

वाणिज्य करना चाहते हो, तो पत्र पढ़तेहो मेरे आदेशका 

पालन करो । यदि यह न करके निरथंक ढोल करोगे, तो 

तुम्हारे दमन करनेमें देर न करू गा। सेना लेकर तुम्हारे ऊपर 

चढ़ाई करू गा। उस समय क्षमा माँगनेसे कुछ न ड्ोगा | 

इसोसे कहता हू ,अभो समय है, अब भो विवेचना करके कास 

करो; नहीं तो अन्समें पकताना पड़ेगा। दूतके लौटनेकों 

.. राह देख रहा हू । देखो, आग लगाना इतना कठिन नहीं 

...._ है, इच्छा करतेष्तो लग सकतो है। परन्तु लग जानेके पोछे, 

|. उसका बुझाना कठिन है; इच्छा करतेहों बुकाई नहीं जा 
|... सकतो। इति द 
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. पत्र-पाठ शेष चुआ। सुनतेहो कौन्सिलके समभ्य-लोग 
क्रोधके मारे जल उठे । सब एक साथ बोल उठे,--“इमलोग 
किसोके अधोन नहीं हैं। इस नवाबका आदेश पालन नहीं 
कर सकते । इस विलायतके राजाको प्रजा हैं। उन्होंके झादेश 
से काम करते हैं। वच्दो हमारे दष्कमण्ड के कर्त्ता हैं। सिरा- 
जुद्दोलाके आदेश पर, हम लोग कभी नहीं चल सकते हैं।” 

कोन्घिलके समभ्योंके इस प्रकार मत प्रकाश करने पर, 
नवाब-टदूत रामहरिसिंह बोले--“इं गलेण्ड़े वर आपके राजा हैं, 
यह सत्य है; किन्तु आप लोग नहों जानते हैं, कि सिराजुद्दोला 
को आजकल तूतो बोल रहो है। उसके निगाह उठानेके 
साथहो, भाप लोगोको क्या दशा हो सकती है! फिर आप 
ऐसो खाधोनताका परिचय क्यों देते हैं ! क्या आप सिराजु- 
हौलाको नवाब स्तोकार नहीं करते हैं १” 

उसके उत्त रमें मेनिंहाम साहवने कहा,-- हम नवाब होना 
तो मानते हैं , परन्तु हमारा अपराध क्या है, जिसके लिये 
इतनो आपत्ति हमारे ऊपर लाना चाहते हैं। इसने अपनो 
जानमें कुछ भो अपराध नहीं किया है।” 

रामहरि--तो सुझूसे क्या कहते हो ? क्या में जाऊँ 

मेनि०--आप खच्छुन्दतापूर्वक जा सकते हैं। 

.. शामइहरि-ॉयह क्या ! मैं तो मवाबका पत्र लाया हू, क्या 
उसका उत्तर न दोगे १” 

मेनि०--मसुकको जो कुछ कहना था वह कह चुका, और 
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हो करना चाहते हैं, तो जेसो उनको 


हैँ 


रोककर बोले,-- शझब आप 


खो 


$ 
हे 


हम ओर कुछ कहना नहों चाहते 
परन्तु हम फिर भो यहो कहते हैं, कि हम 


न्‍ 
! 


रन्तु फिर भो क्रोधको 
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छः 
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यह सुनकर रामइहरिसिंड मेनिंडास साहबके यहाँसे चल 
दिये ; क्योंकि वह भो इसो उत्तरको आशा कर रहे थे। उन्होंने 
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मनमें कद्दा कि-- देखो तो सिराजुद्दौलाको कसा समभाता 


यहाँ से चले जाइये 
जब नवाब हमको दु 
करें 


निरफप्राध 


आया 
इच्छा हो 
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नवाब सिराजुद्दीला क्रोधके मारे जलने 
ई)/ लगा। सोते हुए सिंहको उठानेसे उसको 
४228५ सूत्ति जंसो भयानक होतो है, नवाब सिरा- 
जुह्दौला को भो वेसोहो हो गई । दोनों झाँखोंसे अस्नि-वर्षण 

होने लगा। मुखमण्डल नवोदित सू्थको भाँति रक्तवण्ण हो 
._गया। हाथ कमरसे लटकतो हुई तलवारसे जाकर लग 
गया। दाँतोंसे दाँत काटता इुआ, विकट चोतृकार करता हश्ना 
बोला,-- क्या अंगरे ज़-सो दा गरों को इतनो स्पर्दा है, कि बारस्बार 
हमारे टूतसे हमारे आदेशका उल्नडुन ! क्या उनको नहीं 
मालूम है, कि किसके राज्यमें रहकर वह वाणिज्य कर रहे 

! बड़ाल-बिहार धोर उड़ोसाका सिंहासन खालो तो पड़ा 

नहों है! कंसे आश्रथ्थको बात है, कि जो इच्छा करतेह्ो 
उन लोगोंको इस बड़्गलसे निकाल सकता है, उस्तोके साथ 
ऐसो उदृण्डता ! कसा दुःसाइस है! एक बार उचित शिक्षा न 
देनेसे, इनको किसो प्रकार चेतन्थता न होगो। यह किसेी तरह 
न समझेंगे, कि राजाको अवज्ञा करनेका परिणास क्या होगा?” 


कर 
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३५२ द सिराजुद्दौला । 


दूत रामहरिसिंह और चुप न रह सके। हाथ जोड़कर 
धोरेघोरे बोले,--“नवाब बच्चादुर! वच अपराधहो स्वोकार 
नहीं करते हैं। वह कहते हैं, कि इमने अपराधहो क्या 
किया है ?” 

सिराज--वह क्या कहते हैं १ क्‍ ५ 

रामहरि--वच्त कहते हैं, कि कशवज्ञभ हमारे सित्रका 
लड़का है। उसको अपने यहाँ ठहराना हसारा धर्क है। 
दूसरा अपराध किला बनाना है, सोभो हमने नहों बनाया है! 

यह सुनतेहो सिराजुद्दोलाके ध्यानमें कुछ औरहो बात 
आई। वह इस बातका यह अथ समभा, कि अ गरेज़ोंको 
इस उपेज्ञाका मुख्य कारण घसरोटो बेगम है। प्ले घसोटो 
बेगसको वशर्में कर लेना चाहिये, पीछे भ गरेज्ञोंसे बदला ले गा। 
यह समभक र, उस समय बह ज्ञान्त हो गया ! 8 2 

सिराजुदीला बड़गल, बिड्वार ओर उड़ोसाके सिंहासम पर 
बठा अवश्य ; परन्तु राजबल्लभका खटका उसके दिलसे टूर 
नहीं हुआ। राजवज्ञभहों तो सब अनर्थोंकोी जड़ है। 
राजबल्लभ जिस बलसे बलवान हो रचा है, जबतक॑ उसका 
दप चण न होगा. तबतक राजवज्लक्का आशा-भरोसा न 
टटेगा और तबतक अं गरेज़-सोदागर भो भयभोत न होंगे। 
चसोटो बेगसका दर चण करनाहो होगा | 

यह समभक्रकर,सिराजुद्दोलाने सौसो घसोटो बेमसको अपने 
प्रासादमें, अपनो माता और मसातासहोके पास, ले आनेका 
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सहल्पय किया। उसने समझा लिया, कि घस्तोटो एक तो 

पतिहोना है ; सिर पर कोई है नहीं और तिस पर चरित्रक्ीन 

है। इस अवस्थामें, खाधोन भावशे उसके अकेलो सोती-भीलके 

प्रासादमें रहनेसे अन्तमें उसके असडुलको आशइग है। और 

सम्भव है, कि राजवन्नसके परासशये सिराजुद्दोलाक्षे साथ 

शत्रुता करनेंमें त्रद् न कर सके। इसको सोचकर, सिराज 
; सबसे पहिले घस्तोटो बेगमको सोतोकोलसे अन्तःपुरमें 
लाबेके लिये उद्यत हुआ | 

परन्तु लावेगा किस प्रकारसे, यहो सोचनेका विषय है। 
वह जानता था, कि संसार उसके शत्रुझंंसे भरा पड़ा है। यह 
सोचकर, उसने सौसोक्नो एक खुयामदसे भरा इआ पत लिखा । 
पत्र इस प्रकार था :-- 

“मौसो ! 

“पुत्रके योग्य होने पर माताका कच्त व्य है, कि वह पुत्र के 
मसानुसार चले। सोचने पर सालूस होगा, कि आपका सब 
भार इस समय भेरेहो ऊपर है। में आपको अपनो जननोये 
भिन्न नहों समझता हें। मेरो इच्छा है, कि आप अकैलो 
मोतो-कोलके प्रासादमें और न रहें; अपनो जननो और भगिनो 
के साथ यहाँ आकर एकत्र रहें। जहाँ आप हैं, वहाँ आपके 
ऊपर कोई नहीं है। सुतरां वहाँ रहना, आपके लिये किसो 
प्रकार उचित नहों है। में झापके यहाँ आनेके लिये पालको 
झौर आदमो मभेजता छूँ। आप किसो प्रकारकों दिविधा न 

४, 
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३५४ सिराजुद्दौला । 


अपार चिकन गदर कार कर 


करके, मुझको कोई दूसरा न समभकर, यहाँ आ जाये ; तो 
जैँ इतना सुखो होऊ गा, कि जिसको पत्रमें लिखनेको मुझमें 
अआमता नहों है। 

“दे पेगग्बरको शपथ खाकर कचइता हे, कि आप यदि इस 
जगह आकर मेरे अन्तःपुरमें अपनो जननो ओर भगिनोके 
साथ रहें; तो में सदवके लिये आपका दासानुदास होकर रहेँगा 
कोर उस कामके करने में प्रांगपघण से उद्यत रहँगा, जिसमें 
आपके सान-सम्भस में किसो प्रकार को त्ूटि न होने 
पावेगो । 





आपका अनुगतदास 
“सिराजुद्दोला” 
यह पत्र लिखकर, सिराजुद्दोला ने घसोटो बेगम को बड़े 
समारोह और सम्मान से लाने के लिये पालको भेजो।... 
किन्तु सिराज को यह चेष्टा ब्धा हुई । घसोटो बेगम ने 
उसके प्रस्ताव को ग्राह्व नहों किया और लोगों को ब॒ुरा-भला कद 
कर उलटा लोटा दिया। ५. 
चरित्र-दोष एक बार होजाने पर, उसका संशोधन होना 
दुःसाध्य होता है। घस्ोटो बेगमके चरित्र में जो दोष पेंदा हो 
गया था,--छउस दोष,उस अभ्यासको वच्च किसो तरह छोड़ न सको; 
बर॑ पतिहोना और ऊपरवाले के न होनेसे एवं मोतोभीलके 
प्रासादमें अकेलो रहने से उसको मनमानों करने में और भो 
झुभोता हो गया। उसने मोर नत़रअलो नामक व्यक्तिको 
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अपना प्रणयपात्र बनाया। उसके सोतोक्रोलके प्रासादके न 
छोड़नेका यह भो एक विशेष कारण था । 

इसके अतिरिक्त एक और भो प्रधान कारण था। राजा राज- 
बल्लम घसोटो का दोवान था। उसो के कहने से वच् उठतो- 
बेठतों थो । राजबल्नसम जो कुछ कचता था, वहो करतो थो । 
राजबल्लण का आशा-भरोसा भो घस्तोटोह्ो थो। यदि घसोटो 
बेगम चलो जावे, तो सभो चक्र टट जावें, सभी आशा जातो 
रहे, स्वाथसिद्ध को राहहो बन्द हो जावे ; इसो कारण राज- 
बल्लस उसको लगातार ऐसेडो कुपरामश देने लगा, जिससे वह 
मोतोक्रोलका प्रासाद न छोड़े। घसोटो भी स्वारथंपर राजबन्नभ 
को कुमन्त्रणासे ओर अपने प्रणयभाजन मोर नज़रभलीके प्रेम 
के भुलावेमें मोतोफोल छोड़कर जानेमें सम्मत न इुई६ | उसने 
सेना संग्रह करके, ऐसा आदेश देदिया कि सिराजुद्दोला मोती- 
मोल पर झाक़मण न कर सके। राजबल्नभम और मोर नज़रभअलो 
दोनोंहो ने अपने-अपने स्वाथेसाधनके लिये, प्रवल उत्साह से, 
सिराजुहौला को बाघा देनेके लिये मोतोफोलके सिंहद्दार पर 
सेना इकटही करलो | 

सिराजुहदीला मौसो को अपने अन्त:पुरमें लाने के लिये 
यधासाध्य चेष्टा करने पर भो जब कतकाय्य न हो सका, जब उस 
ने देखा कि मौसो राजा राजबलज्नलभ को मन्त्रणा से और मोर 
नज़रअलो के उत्साह से उसको बाधा देनेके लिये, उसके साथ 
युद करनेके लिये, बद्यपरिकर ड्ोकर सोतोभोल के दारपर 


क० ,त की की 
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३५६ सिराजुद्देला । 
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सेना एकत्र कर रहो है; तो मोसोको मान-रक्षाकी और परवा 


न करके, उसका गये खब॑ करने, राजबन्नम के सभो चक्रान्त 
चूणे करने, उसको साथ सिद्धि को सर्देव के लिये रोकने और 
मोर नज़रअलोको उचित शास्ति देनेके लिये सेनाध्यक्ष दोस्त 
सुच्ग्यदखाँं भौर रहोमजाँ को सेना सच्चित मोतोकोले पर 
आक्रमण करनेका आदेश दिया और कह दिया, कि घसोटो 
बेगसको उसके घन-सम्पत्ति के साथ बन्दो करके राज-अग्तःपुर 


में लाना होगा। 


विपज्षवालोंकोी सभो चेष्टायें, सभो आशायें, सभो उद्यम दथा 
हुए। सिराजुद्दीला को बाधा देनेके लिये राजा राजबन्नस और 
नज़रअलो ने जो सेना इकट्टी को थो, उसमें से अधिकांश 
नवाब को विपुलवाहिनो को युद्ध के लिये बढ़तो हुई देखकर 
प्राण-भय से भाग गई । जो दस पाँच शेष रहगये, उन्होंने अच्छ- 
शस्त्र छोड़ दिये । नवाब सिराजुद्दोलाको सेना ने आकर सोतो- 
भ्रोल पर अधिकार कर लिया ! 

युद्ध करना तो बड़ो कठिन बात है | प्राण भो बचजावे', तो 
बहुत है। मोर नक़रअलो प्राणों के भय से सिराज-सेनापतिके 
शरणागत हुआ और बहतसों भेंट देकर छुट्टो पाई । 

बिना युद्ध, बिना रक्तपात के मोतोफोल अधिकारमें 
आगई और घसोटो बेगस को सब धन-सम्पत्ति भो सिराजु 


. दौलाके ह्ाथमें आगई । परन्तु सिराज हौला ने घसोटो बेगस 


को शत्रुसा को सब बातें भूलकर, उसको बड़े सब्मान से राज- 
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बहनलका अन्तिस नवाब | ३५७ 
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अन्तःपुर में जननो और मातासहोके पास स्थान दिया ; क्योंकि 
वचह्ठ जानता था, कि बिना सत्ममान किये काम चलना कठिन है। 

सब शेष होगया । राजबल्लस का आशा-भरोसा एक दम 
निमू ल होगया। जिस आशा के धोछेसें मुग्ध होकर वह असी 
तक सिराजुद्दौला को सिंहासनआत करने का खप्र देख रहा 
था, वह आशाका भुलावा टूटगया | सब कौशल, सब चेट्टायें व्यथे 
झुई ; किन्तु कुचक्रो को कुटिलता दूर न हुई ! 


बरतय॑ परीयय, /रनमजरन ५ करी (कर पद टिकट. १, ,#क 
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क्‍ 79६9 €<* 
| 0७॥७॥७।७॥९८ गरेज़ोंने जब देखा कि, बहुत शत्॒ता बढ़ाना क्‍ 
हे :3 ञ्रं <: अब अच्छा नहीं है, तव नवाब-दरबारमें एक ४ 
। नवाब सिराजुद्दीला अड्भरे 
| 00४७४ ._ नवाब सिराजु्दोला अफ्करिज्ञोंसे अतिशय 


अ्रसन्‍्तुण और क्रद था। अब अंगरेज़ोंके पक्षके वकोलको 
उपस्थित देखकर बोला,--“में तुम्हारे व्यवहारसे बहुतहो विरक्त 
हो गया हूं । तुमने वारम्बार मेरे आादेशका तिरस्कार 
किया है ओर मेरे टूतको यथेट्ट अवसमानना और लाउछना 
करके निकाल दिया है, इस सबका क्या कारण है ?” क्‍ 
अर गरेता-सोदागरोंके प्रतिनिधि वकोल कच ने लगे,--“इजूर ! अ 
झाप विचारपति हैं। विचार करके देखिये ; अ गरेज़ लोग 
आपके राज्यमें वास करके, आपके दूतकोी अपमान करके 
निकाल दें, यह बात नितान्तहो असन्धव है।” 
सिराज--तुम क्या कइ्दना चाहते हो? क्या हमारे दूतको 
तुमने अपमान करके निकाल नहीों दिया है ? 
. वकोल--आप घम्मावतार हैं, दण्ड़-सण्डके कर्ता हैं 
आपके सासने सिध्या बात किस प्रकार कच् सकता 8 ? एक 
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बड़गनलका अन्तिम नवाब । २४८. 
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दूत कलकत्ता अवश्य गया था; किन्तु यह केसे समभकमें माता, 
कि नवाब बच्दादुरका दूत एक सामान्य फेरोवाले के रुपमें 
जायगा १ 


सिराज- क्यों, क्या टूतने अपना परिचय नहीं दिया था ? 
ओर क्या हमारा पत्न नहीं दिया था १ 


वकोल--पत्र दिया धा। किन्तु कौोन्धिलके लोगोंको 
न उसका विश्वास नहों हुआ । 


सिराज--परिचय होने पर भो विश्वास नहीं इआ, 
यह क्यों ९ 

वकोल--अमोचन्द हम लोगोंका परम्त शत्रु है। आपके 
दूतको उसोके साथ आते देखकर हम लोगोंने यहो समभका, 
कि यह केवल अमोचन्दको धूत्तेता है। कौशल और भय 
दिखाकर यह काय्य सिद्ध करना चाहता है। यदि आपका 
दूत असोचन्दके यहाँ न ठह्दरकर और फेरोवालेके रूपमें न 
जाकर, राजटूत बनकर जाता तो ठसका इतना आदर होता 
कि जिसका ठिकाना नहों । 

सिराज-मैं समक गया। परन्तु मैंने पेरिड् टुग तोड़ने 
के लिये ओर राजबल्लभके पुत्रकों मेरे पास भेज देनेकोी लिखा 
था, उसका क्या हुआ ? 

वकोल--कलकत्तेके सभ्यगण इस विषयमें निश्चिन्त नहीं 
हैं। उन्होंने इ गलेण्डके कप्तागणोंकों सम्बाद भेज दिया है, 
अब उसके उक्त रको प्रतोचा कर रहे हैं। 
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३६० सिराजुद्दौला हे । 








सिराज--कब तक छत्तर आवेगा १ 

वकोल--सम्भ्षव है, कि दोचो चार दिनोंमें श्रा जावे । 

सिराज--ईर्ट इण्डिया कम्पनो यदि शोप्रड़ो उसका कोई 
अन्दोबस्त न करेगो; तो पेरिड़्' दुग तोड़ने और साथहो 
तुम्हारे वा णिज्य बन्द करनेमें, में कभो निरस्त न रहेंगा। 

वकऔल--नवाब बह्ादुरको इसके लिये और कष्ट खोकार 
न करना होगा, शोघ्रहो इसकी सोमांसा हो जायगो । 

यह सुनकर सिराज चुप रहने पर वाध्य दो गया। 





%./%७०7५,// "७ चलाता जम जज स्‍पपजत तक कचिकटसय, 


सातवाँ परिच्छेद | 
>> 


रे '3जाका राजत्व केवल सुननेहों का है। 
न रा [६ वास्तविक सुख-शान्ति भौर खच्छ न्दता इसमें 
कुछ भो नहों है। इसमें यदि है तो दारुण 
>> ्ीए अहट8 दुखित्ता, उद्देग, भय, स्वाथंपरताका भीषण 
सहइ्षे, सारकाट, रक्तपात, लोक-च्य इत्यादि । 
एक ग्टहशत्रुको दमन करते न करते, निश्चिन्त होनेका 
अवसर पाया भो न था, कि सिराजुद्दोला एक टूसरे ग्टइभत्र 
को दमन करनेके लिये व्यस्त हो मया। पुनियाका अधिपति, 
शोकृतजड़', इस समय सिराजके सिंहासनका प्रतियोगो हो 
सया। इसलिये उसे अपनो सेना सहित पुनियाकों और 
जाना पड़ा । 
तरलमति सिराजुद्दोला अभो पनियाकों ओर को चला भो 
नहों था, कि फिर अफ्रेज़ोंके उत्तर आनेको बात याद 
आ गदू। अपना पहला आदेश याद करके, उसने कल- 
कच्ेको एक पत्र लिखा । उस पत्रका भाव इस प्रकार है ;-- 
“तुसको कई बार बाग्रवाज़ारके पेरि्ठ. टुगके तोड़नेके 
लिये लिखा जा चुका है; परन्तु न तो तुम किसो तरह उसके 
हट के 
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३६४ .... सिशाजुद्दीला । 





कि आप का कई की 
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अनुसार काम करने पर तेयार हुए हो और न क्ष्शवल्लभको अभो 
सक इसमारे पास पहुँचाया है। अब में तुम्हारे भुलावेमें नहों 
आउऊं गा। इस समय मैं युद्-यात्रा पर जा रहा हैँ, नहीं तो आपको 
आकर उसको तुड़वा देता। अब भो कहता हूँ, कि यदि 
अपना सद्न्‍भल चाहो, यदि विवाद-सम्बादको इच्छा न करते 
हो ; तो पत्रको देखतेहो पेरिड्रः दुगेका तोड़ना आरम्भ कर 
दो और हष्णबक्चणकी सुशिदाबाद भिजवा दों। यदि देर !' 
करोगे तो निश्चय जानना, कि दुर्गको समुल नष्ट करके डक... 
साइबको भागोरथोमें डुबा दूँगा। 
नवाब घिराजुद्दौला । 
अड्रेज़ॉको यह पत्र लिखकर सिराजुद्दीला युद्धके लिये 
चल दिया । 
यह टदठ़ताव्यच्छचक भय दिखानेवाला पत्र पहुंचने पर, 
अएुरेज़ लोग और चुप न रह सके। पत्नका उत्तर देनाहो 
होगा। वहच्च लोग भयभोत होकर पत्रका उत्तर देने पर वाध्य ! 
हुए। ड क साइबने पत्रका उत्तर दे दिया। वह इस प्रकार है;-- 
“नवाब बचह्ादुरका आदेश उल्लड्डन करना हमारो शक्तिके 
बाइर है। सात समुद्ग-तेरह नदी पार करके, इतनो दूर 
विदेशमें आकर, युद्ध करमेको इच्छा हमारो कदापि नहीं है। 
अकेले फ़रासोसियोंसे युद्ठ होनेकी आशइग हमको सदेव लगी 
रहतो है, तिसके ऊपर आपसे युद्द छेड़ कर हम और अनर्थ 
अपने सिर पर नहों ले सकते हैं! युद्ध करनेसे सिवा ऋतिके 
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बद़ालका अन्सिस नवाब । ३६ है 


जशभ# 00.00 आज न न और 


और क्या लाभ हो सकता हैं ? हस लोग आपके अवाध्य नहीं 
हैं। हमारे शत्र-पक्षके लोगोंकोी बातें सुनकर आप भलेहों 
ससक से, कि हस लोग झापके अवाध्य हैं; परन्तु वास्तवमें 
यह बात नहों है। इस लोग इस तरहका कोई काम नहीं 
करते हैं, जिससे इमारो अवाध्यता प्रकाशित हो। आपने जो 
कुछ सुना है, वह किसो शत्रुक्नी कहो हुईं बात है। हमने 
कलकत्ता नगरको चहारदोवारो नहों बनाई है। परन्तु हमारे 
प्रबल शत्रु फ्रासोसियोंकी ओरसे शोघ्रहों युद छिड़ने को 
आशदूग है; इसो लिये गड़णको ओर तोप चलानेके जो स्थान 
टग गये थे, केवल उन्हीं को फिरसे मरम्मत को है; केवल 
इतनाहो काम किया गया है। जहाँ पर ऐसो आशछहून है, 
वहाँ पर सतक न रहनेसे किस प्रकार काम चल सकता है १ 
द्ति। आपका अनुगल ओर आशित, 
डक 
कलकत्तेका गवनेर !” 

सिराजुद्दीला को, राजमहलमें पहुंचकर, गवनर डुक 
साहबका यह पत्र मिला । पत्र पढ़तेड्ी वह क्रोधक्ते सारे आग- 
बबूला हो गया, पेरसे कुचले हुए विषधर सर्पको तरह अपने 
स्थानसे उठ बेठा और बड़े ज़ोरसे चिह्लाकर बोला,--“ब्या ! 
बारस्वार हसारो बातका उल्नदुन ! बारम्बार हमारे साथ 
चातुरो ! अद्चगेज़ लोग क्या नहों जानते हैं, कि वह लोग यह 
कोशल किसके साथ कर रहे हैं ? और नहों ! भव में अपेक्षा 
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३१६४ सिराजुद्दोंला । 


 अष्ररैज़-सौदागरोंकी खेर नहीं है। 
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नहीं कर सकता हूं । इस बार मैं इन लोगॉंको उचित शिक्षा 
हूं गा, इस बार इनको वाणिज्यको आशाको अधाह जलमें 
डुबा दूंगा, अब इनको किसो तरह क्षमा न करूँगा !” 
सिराजकों भयानक सूत्ति हो गई। यह हाल देखकर 
मित्र, नोकर, सेनापति और सेनिक सभो स्तब्मित हो गये । 
किसोको भो इतना साहस न इुआ, कि उसके सामने जाकर 


उसको ठण्छा करता और साल्खना-वाक्य सुनाता। सभो 
निव्वाक और भयभीत थे। 


सिराजुद्देला ओर विलस्ब न सच्ठ सका। वच् राच्शत्य 
शोकृतजड़-के दमन करनेको जारहा था, परन्तु इस कासको उसने 
छोड़ दिया । पहले अइ्रेज्ञोंगो दमन करना होगा। उसने 
पुर्नियाको यात्रा न करके सेनापतिकों आदेश दिया, कि सेन्य 
सासनन्‍्त, गोला-गोलो, तोप-बन्टूक, हाथो घोड़े इत्यादि जो कुछ 


हैं, सबको मुशिदाबाद भैज दो, तनिक भी देर न होने पावे | 


यह सुनतेहो गड़बड़ पड़ गई। हाथोकेी सवार हाथियों 


पर, घोड़ोंक्रे सवार घोड़ों पर, पैदल अपनो-अपनी बन्दूकें कन्धों 


पर रक्व॒ हुए पंदल चलने लगे। बड़े-बड़े बेल तोषोंको 
खोंचने लगे। गोला-गोलो-बारूद छकड़ों पर लट॒कर चत्ी । 
ऊंटों पर लद॒कर बड़े-बड़े विराट खेमे चल दिये । सहा कल- 
रवसे दिगूसण्डल गरूज उठा। सिराजको विपुल वाहिनी 
सुशिदाबादको ओर चलो। सभोने समभ लिया, कि अब 
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हदहावा: कयाए बेल ७ ५ सकल. व! 


आधहठवाँ परिच्छेद 


€39 ६9: &9: €> गन ने 
3:53 वाब-सेनाने कासिमबाज़ार में आकर अप 


0, द ] ) शिविर स्थापन किये। उमरबेग जमादार 
ण // तोन इज़ार सेना लेकर अड्नरेज्ोंत्ने किलेके 
(छ69:6€9:€96)9 सासनेके सेंदानमें पहुंचा। सहसा इस 
प्रकार सेनाको जमा होते देखकर, किसोने किसोसे कुछ भो 
न पूछा ओर किसो के मनमें कोई सन्देह भो न हुआ। सभो 
जानते थे, कि नवाबकों सेना बोच-बोचमें आकर इसी 
तरह शिविर स्थापन किया करतो है। यह भो उसो 
तरह है। 
सन्‌ १७५६ ईसवोको २४वीं मईको सोमवार था, वह दिन 
इसो तरह कट गया। किन्तु २५वीं मई मड्ठडलवारको,सर्य्योदिय 
के साथहो साथ, दोसौ अश्वारोह्ी उमरबैगके शिविरमें आकर 
उपस्थित हुए। इसके बाद एक पह्ररके बोचमें और दो तोन 
सौ बरकुन्दाज़ आ उपस्थित हुए। साथहो राथ कई एक रण- 
निपुण हाथो भो दिखलाई पढ़े। जो अह्रेज़ कासिमबाज़ार 
में थे, इस तरह पर सेना एकत्नित होतो देखकर, उनके चित्तमें 
एक प्रकारका आतडइः उत्पन्न इुआ। उन्होंने अनुमानसे जान 


ह 











३६६ सिराजुहीला। 
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लिया, कि यह्ठ गति कुछ भलो नहीं है। इतने दिनोंके 
पोछे नवाब हमस लोगोंके सत्वानाथ पर उतारु हुए 
हैं । 8 ७७ » आज 

बाहर नवाब-सेना चुप-चाप पड़ो हुई है। भोलर आँग- 
रेक्षोंके दुगमें गड़बड़ मचो हुईं है। सभा बेठी। सप्मामें 
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साइक्स, वारेन हेरिकस, डाकर फोर्ध, एच वाट्स, वाट्सम, 


कलेट, विलियस वाट्स, चेस्बस प्रद्धति इकई्टे हुए। बहुत 
कुछ वाद-विवाद और तक-वितकके बाद स्थिर हुआ, कि 


नवाब अवश्यहो युद्धकी इच्छासे सेना इकहो कर रहा है। 


अब निश्चिन्त रहना ठोक नहीं है। वह लोगभी बुदके 
लिये तय्यार होने लगे। द द 
अंगरेज़ोंका कासिमबाज़ारका किला वर्तमान किलेकी 
तरह प्रकाण्ड नहों था। गठन-प्रणालो भी ऐसी नहीं थी। 
परन्तु उस समयका वह किला, किलाहो कहलाता था और 
उसके द्वारा शत्रुका आक्रमण भी बइत कुछ रोका जा सकता 
था। किला ठोक चौकोन नहीं था, परन्तु देखनसे चौकोनरी 
ज्ञात होता था। उसके चारों ओर अच्छी हढ चहार- 


दोवारो बनी हुई थो। चह्ारदोवारीम चार बुर थे। प्रत्येक 


बुजपर दस-दस तोपें थीं। चह्वार-दौवारोके जपर सी गड़गको 
तरफ़ बाईस तोपें थीं। सिंहहारके दोनों किनारों पर सी 
बड़ो-बड़ो दो तोपें थों। इनके अतिरिक्त, दुगके भोतर भो 
शोर बहुतसो तोपें यथाक्रम लगी चुइई थी। बह सलामोके 


हा 








सा आस या 


बड़गलका अन्तिस नवाब । ३६७ 


काममें आया करतो थों, परन्तु युद्धके समय वह बहुत काम 
दे सकतो थों। 

इस किलेसें उस समय १४ गोरे सिपाहो शोर ३५ 
हिन्दुस्तानो सिपाह्ो, कुल मिलाकर ७० सेनिक ये। विज्ञ 
वाट्स साइबने देखा, कि इतनो धोड़ो सेना लेकर नवाबको 
सेनासे युद्ध करना असम्भव है। परन्तु क्या किया जाय, 
इतंनोहो सेना लेकर एनसाइना इलियट साहब युद्धके लिये 
प्रतुत होने लगे। गोला-गोलो-बारुद गोदाससे निकल“ 
निकलकर युदस्थलमें आने लगे । तोपे' युद्धके योग्य हैं कि 
नहों, इसकों भो परोचा होने लगो । वाट्स साहब दिन-रात 
परिश्रम करके खानेको सामग्रो इकट्टों करने लगे। किलेके 
भोतर युद्धकोी तेयारो होने लगी । 

२४-२५-२६ मई, तोन दिन कट गये। सक्ताईसवींकों 
रात भो कट गई, तथापि नवाब-सेना-युद्दके लिये फिर भी 
तय्यार नहों हुईं । उसने केवल शिविर स्थापन कर लिये, 
परन्तु युद्धकषा कोई उद्योग न था। 

नवाब-सेनाको इस प्रकार निश्नेष्ट देखकर, अं गरेज़ोंकी 
उतृकण्ठाको सोमा म रहो । अनेक तक-वितक करने पर भो 
इसका कारण न समझकर सके। अम्तमें यह जाननेके लिये 
कि मासला क्या है, डाकर फोथंको उमरबवेग जमादारके 
पास सेजा । 

कुछ आजहो नहीों, अं गरेज़ लोग सदेवसे हो साइसो, अध्य- 
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बसायो, परियमी ओर का््कुशल हैं। जो चित्तमें आता है, 
उसको करकीहो छोड़ते हैं। जहाँ बुद्धिको पह़ँच नहों है, 
वहाँ उनको दृष्टि पहुँच जातो है। उनको प्राणोंको ममता 
नहीं है, शोक-टुःख भी उनको कष्ट नहीं पह चाता है। किसो 
काममें पोछे हटना भो वह नहों जानते हैं। इसे कारण, 
आज वे लोग शोषस्थान पर हैं और हमारे राजराजेश्र हैं। 

. डाकर फीथ साहस करके नवाबके सेना-निवासमें घुंस 
पड़े। उमरबेग जमादारसे मिलकर पूछने लगे,-- तुम्हारे 
इस प्रकार सेना जमा करनेका क्या कारण है ?” 

. उमरबेगने कहा,-- वाट्स साहबको पकड़कर ले जाना 
होगा, इसोलिये नवाव बहाट्रने यह सेना भेजो है ।”” 
एक आशइ् टूर हुए, दूसरों आशइगने उसका स्थान ले 
लिया । उमरबवेगको बात सुनकर डाकर फो्थको इतना 
विस्मय हुआ, जिसका कुछ ठिकाना नहों। पूछा,--“वाट्स 
साहबको किस लिये पकड़ ले जाओगे 7 
उमरबेग-अ गरेज़-सीदागर बड़े खेच्छाचारो हैं। ये 
लोग नवाब बहादुरको ग्राह्य नहों करते हैं, उनको कोई 
बात नहों सुनते हैं, जसा चाइते हैं वेसा करते हैं, और अपनो 
स्वाघोनताका यथेष्ट परिचय देते हैं। वाट्स साइबको 


सुचलकानासा लिखना चह्ोगा, कि जिससे भविष्यतमें इस 
 प्रकारके कास न हों ।” 


.. छडाकर फोथने ससक लिया, कि सहज व्यापार नहीं है। 
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बज़नजका अम्तिस नवाय। ३६८. 
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बोले,--“यदि वाटस साहब इस मुचलकैनामेके लिखनेमें सम्पत 
न हों, वह पकड़ाई न देवें, तो क्या होगा १ 

उसरबेग जसादारने गन्मोर भावसे उत्तर दिया,--'तो फिर 
जवाब बहादुरने इतनो सेना क्यों भेजो है ? यदि सहजमें न 
जायंगे, तो बलपूव्वक ले जाये जायँगे। नवाब-सेनाके सामने 
अर गरेज़-सोदागर कितनो देर ठहर सकते हैं ?” 

डाकर फोथ जिस बातके जाननेको आये थे, खो सालम हो 
गई झभोर कुछ न कह कर वच्ट नवाबके सेना-निवाससे विदा हुए । 

हाल जानकर पअंगरेज़-सोदागरोंको उतकरठा और भय 

कुछ टूर हुआ ; किन्तु सहसा नवाब-दरबारमें हाक़िर डोनेका 

_झाहस किसोको भी न हुआ । तब वाट्स साइबने अपनी 
विपदुके प्रधान सद्दाथक जगत्‌सेठ मचतावचन्दसे मिलकर ये 
सब बातें पूछों कि,सिराजुद्दीलाका अशभिप्राय क्या है ! वह क्या 
चाहता है १ क्या करनेसे उतका क्रोध शान्त होगा!भोर इसने 
तो कोई अपराध नहों किया है, वह क्या अपराध लगाता है १ 

जगत्‌यैठ मचहतावचन्द, नवाब सिराजुद्दोलाके साथ बात- 
चोतमें, उसके आकार-प्रकार और भावभडगेसे जो कुछ समझ 
सके थे उससे उनको बल्ले मालस हुआ, कि अंगरेज़ोंका 
इस बार भला नहों है। सेठजोने कद्टा,--“इस बार सिराजु 
होला पेरिड्र दुगको बिना तोड़े शान्त न होगा, और 
मुचलकानासा जब तक न लिखा लेगा तव तक युद्ध करनेसे न 
इटेगा। रुपये भेंट देकर अबकी बार काम न चलेगा। ऐसा 

89 
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खूधाल भी सत करना । अब उसके ऊपर कोई रोकनेवाला नहीं' 


है। अलोवर्टी बहुत कुछ समभाते-बुकाते रहते थे, अब 
उसको समझ्काना बड़ा कठिन काम है। इस समय बिना 
तुम्हारो क्षमता खवे किये और तुमझणे कोई विशेष शर्त्त कराये 
बिना नवाब बहादुर किसो प्रकार निरस्त न होंगे।” 
5 यह सुनकर वाट्स साहब काँप गये। उन्होंने समझा... 
५ जब था कि, कासिमबाज़ारको कोठो का आक्रमण सिराजुद्दोलाका फ 
० है, जुर्माना लेनेका कौशलसात्र है ; किन्तु अब समक्ते कि, 
उनको यह भूल थो । 
वाट्स साइबने निरुपाय होकर कलकत्तेके थ॑ गरेज़ोंके पास 
यह समस्बाद भ्ेजा। उन्‍न्होंनेभो बहुत कुछ परामर्श करनेके 
बाद वाट्स साइवले कहला भैजा,-- सिराजुद्दोला यदि जुमनेसे 
तुष्ट न होवे, तो जिस प्रकार राज़ो हो वहो करना चाहिये ।” 
कलकत्तेको श्रेंगरेज़-सभाका भादेश पाकर, वाट्स साहब 
साहस करके नवाच-दरचा में गये । रे 
सिराजुद्दोला उनके ऊपर बड़ाहो क्रद होरहा था। बाट्स 
साहबको देखतेहो, क्रोधके मारे काँपता हुआ, लाल-लाल 
नेत्रोंसे बढ़े ककशख्॒रमें बोला--'मैंने समझता था, कि अँगरेज़ 
लोग सरल खभावके हैं, लड़ाई-फगड़ा कुछ नहीं जानते हैं; 
परन्तु अब मैं देखता हूँ, कि जो कुछ मैंने समझा था वह भरे 
बड़ो भूल थो। उपयुज्ञ दण्ड-विधान जबतक तुमको न 
अससिलेगा, तबतक तुम्हारा यह उद्दत खभाव न सुधरेगा ।” 
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सिराजुद्दौलाको उग्र सूत्ति देखकर वाट्स साइबका गला 
सूख गया, बात कच्दनेका साहस न हुआ। वह समभने 
लगे, कि अब कुछ देरमें सिराजुहीला उनके प्राण लेनेका इका 
देताहै।... क्‍ 

पात्र, सित्र, सभासद सभो स्तम्भित थे। किसोके मुखसे 

एक बात भो न निकलतो थो । सभो समझ रहे थे, कि निश्यहो 
आज वाट्स साहबको जोवन-लोला शेष हुई । 

वाट्स साहबकी भयभोत और नोरव देखकर घिराज बोला, 
““अबको बार मैं तुमको सहजमें न छोड़ गा। यदि तुम अबसे 
मेरे राज्यमें रहकर वाणिज्य करना चाहो, तो एक सुचलका- 
नासा लिख दो; नहों तो तुमको क दमें रहना होगा।” 

वाट्स साहबने सोचा, कि जब इसको किसो से लड़ना- 
भगड़ना नहों है, तो समुचलकानामा लिखनेमें क्या हज है । 
उन्होंने हाथ जोड़कर कहा,--“किस ग्रकारका मुचलकानामा 
लिखना होगा, आज्ञा कोजिये ।” 

सिराज--बाग़बाज़ारका पेरिड्र-्टुग जड़से खोदकर फेंक 
देना होगा; जो विश्वासघातक कमंचारो राजदण्डके भयसे 
भागकर कलकत्तेमें छिपे हुए हैं, उनको मैरे पास हा ज़िर करना 
होगा। इष्ट इण्डिया कम्पनोने बड़गल देशमें बिना कर दिये 
हुए वाणिज्य करनेकी सनद दिल्लोके बादशाइसे पाई है, उस 
को टुद्वाई देकर यूरोपके ओर-झोर लोग बिना कर दिये 
वाणिज्य करके राजभाण्डारकों क्षति पहुँचा चुके हैं, वह 
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पूरो करनी होगो और कलकत्तेके ज़मींदार हालवेल साहब 

देशो प्रजापर जो अत्याचार कर रहे हैं वह और नकर 

सकगे। द ह द 
इन शर्तों' पर मुचलकानामा लिखा गया । वाट्स साइबने 


बिना छुछ कहे-सुने, उसपर दस्तखृत कर दिये। इस समय 
उनको इस प्रकार छटकारा मिला। 
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सी ं फ2“चलकेनामे पर दस्तखत तो भय दिखाकर 
६ करा लिये ; परन्तु जो बातें उसने लिखा लो 
र/ ही है थों, वच्च हो किस तरह्ठ सकतो थीं ? कलक- 
“86४ ,>2/5 तसेके भर गरेज़ोंने छउछ मुचलकेनामैक्षे पालन 
करनेमें असस्मति प्रकाश को। यदि वह्द इस पर चलते, तो 
उनको वाणिज्य करना भो कठिन हो जाता 
इस सम्बादको पाकर नवाव सिराजदहीला अधोर हो गया 
आर मुचलकेनामेको शक्तोंके अमुसार कास करानेके लिये वह 
युद्ध करनेको उद्यत इुआ और कासिसबाज़ारके टुगेको अधि- 
कारमें लेकर, वाट्स साहबको पकड़ लानेके लिये सेना 
भेजो ! 
आदेश पातैड्दे सेना कासिमबाज़ारकों ओर चलो 
अध्वारोहो, गजारोहो, पंदल, दल के दल छटे । घोडोंकों 
हिनहिनाहइट, हाथियोंको चिंघाड़, तोपोंको खडखडाइटसे 
दिद्लण्डल कॉपने लगा। नवाब-सेनाने आकर कासिसमबा- 
छारके दुगंको घेर लिया 
उस समय तक अं गरेज़ खोग भारतपर्षमें ऐसे दृढ़ नहों हो 


| 


कफ पर न अनस कर 
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पाये थे, कि सिराजहौला सरोखे नृशंस नवाबसे युद्ध कर 
सकते। इस कारण बिना लड़ाई इहुएड्रो सिराजहीलाको फौज 

वाट्स साहब और चेम्बस साहबकों पकड़कर ले गई। 

सिराजने सोचा था, कि इनको पकड़ ले जानेसे कलककत्तेके 
सभ्य पं गरेज उनके छड़ानेकी आकर कुछ भेंट देंगे; परन्तु 

क्‍ उसका यह अनुमान निष्फल हुआ। व्योंकि उनके छडानेको 

|... कोई नहीं आया। अं गरेज जानते थे, कि सिराजहौला रुपये 

|... का बड़ा लालचो है। 

2. वाट्स साहबको मेस साहिबा नवाबके अन्तःपुरमें आतो- 
लातो थीं। पहले तो उन्‍होंने कुछ नहीं कद्टा ; परन्तु जब 
नवाबने कई दिनसक वाट्स साहबको नहीं छोड़ा, तो उत्त 
मेस साहिवाने बेगसोंसे अपना टुःख प्रकाशित किया । सिराज 
को माता अमोना बेगससे भो कद्ा। कठोर होनेपर भो 
रसणोका इृदय सायासे ओर ख्रेह-समतासे नितान्तहो शून्य 
नहों होता है। और यहो हाल अमोना का भो था।.... #*% 

चरित्रहोन होनेपर भो, सिराजको जननो बड़ो दयावतो 
और दूसरेके दुःखसे कातर होनेवालो थो। दूसरेका दुःख 

देखकर वह पानो-पानो हो जातो थो। पतिके उद्दारके लिये 
वाट्सको मेस साहिबाको दुःखो देखकर, अमोना बहुत दुःखो 
हुईदं। उसने सान्वनायक्त वाद्योंमें कद्ा,--क्यों इतनो कातर 

'होतो हो १ दुःखो सत होओ, में शपथ खाकर कचहतो हू, कि 

में सिराजसे कहकर तुम्हारे पतिकों छड़वादूमो।” द 














डर 


यह कचह्दकर अमोना वेगसने सिराजकों बलाया घोर कहा 


सिराज ! में एक बात कहतो हूँ । क्या तुम मेरा कच्दना 
मसानोगे ?”” 


सिराज-आज्ञा कोजिये। क्या करना होगा ? 

भसोना--मेरे सामने शपथ खाओ, तब मैं कहूँ गी । 

सिराजुद्दौलाने कुछ हँसकर कहा,-“भाप इतनी आशइग क्यों 
करतो हैं? झाप कहिये, मैंने आपकी बात कब उल्नह्न की है ? 

दूतनेसें सिराजको नानो भो आ गई और बोलो,--“सिराज ! 
क्या तुम कासिमबाज़ारको कोठोसे दो अंगरेज़ों को पकड़ 
लाये हो १? 

सिराज--यह बात आपने कहाँ सुनो 

नानो--वाट्स साइबको मेसने कहा है । 

सिराज-वह आपको कहाँ सिलो * 

नानो--क्यों, वद्द तो हमारे यहाँ प्रतिदिन आतो है। 


उसका दुःख देखा नहों जाता है । 


सिराज--वह मैम अन्तःपुरमें केसे आतो है ? 
नानो--वह तुम्हारो माताको सखो है अच्ा ! वह बड़ोहो 


सरल प्रकति को स्त्रो है। वास्तवमें उसका दुःख देखनेसे 
चित्त बड़ा दुःखो होता है। 


अमोना बेगसने कह्दा,--“सिराज ! भेरे अनुरोधसे एक 


कास तुमको करना होगा । मेरो इच्छा है, कि तुस वाट्स 
साहबको छोड़ दो।” 
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३७६ क्‍ सिराजुह्दोला । 


यह सुनतेहो धिराजकी आँखे रक्तवण हो गई'। उचने 
कहा,--“ अब मैं समझा कि वांट्स साइब को भै तने आपलोगों 
को फुसलाया है। पर अं गरेज़ लोग छोड़ने योग्य नहों हैं। 
यह सुभकी बड़ा क्वेश पहुँचा रहे हैं। मेरे राज्यको यह 
लोग बड़ो हानि पहुंचाते हैं। में अपनो हानि पूरो किये 
बिमा न छोड़ गा। 
. यह सुनकर अमोनाने कहा,-- यह मैं जानतो है, कि तुसने 
राज्यके सड़लके लियेहो उनको बन्दो किया है; परन्तु मैंने 


वाटसको मेसके आगे शपथ खाई है, कि मैं उसके खामोको 


छुड़वा ढू गो। सिराज ! सेरो शपथ रक्खो ।” क्‍ 

सिराजुद्दौलाको क्रोध लो बहुत आया । परन्तु उसने सोचा, 
कि जिस मतलबके लिये मैंने उन दोनों अर गरेजों को बन्दो किया 
था, स्रोे सतलम तो सिद्ध न हुआ। अब साताका अनुरोधहो 
क्यों न रक्बू' ? यह सोचकर उसने दोनों भंगरेजों को 
छोड़ दिया। क्‍ 








दसवां परिच्छेद । 
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'>22<€*32रन्तु सिराजुद्दोलाको क्रोधाम्नि इनको छोड़ 
है देनेसे ग्चौर भो बढ़ गई। उसने सन्त्रियोंको 
४५ बल्लाकर कष्दा,-- देखो, मेंने अपनो माताक्रे 
28379 ८8: कइनेसे वाटस और चेस्वबसकों छोड़ दिया; 
परन्तु जो मेरो इच्छा थो वह तो कुछ भो न हुई । में उन्हें अर्थ 
दण्ड़से दण्डित करना चाइता था, वह भो न हो सका। अब 
मेरो यहो इच्छा है, कि उचित शास्ति देकरहो इन लोगोंको 
दबाऊ । में आपहो वहाँ जाकर, इनको उचित दरण्ड टूँगा ।” 
सिराजुद्दोलाको बात सुनतेहो नवाव अलोवर्दीक समयके 
लोग, जो राज्यके शुभाकांज्नो थे, कहने लगे | पहले जगत्‌सेठ 
महताबचन्दने कह्ा,--“राजघानो छोड़कर इस समय युड-यात्रा 
करना उचित नहीं है। जब तक भाप शोकतजड्डको पराजय 
नम करपावे', तवतक सिंहासन निरापद न होगा, उस समय 
तक आपको राजधानो छोड़ना उचित नहीं है। विशेष करके 
अंगरेज़-जाति बड़ो शान्त-खभाव है। वह वाणिज्य- 
व्यवसायसेहो सन्तुष्ट रहतो है। इससे बढ़कर और कोई 
जाति धमभोरु नहीं है। येलोग प्राण देकर भो लोक का 


हल 
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उपकार करते हैं। इनलोगोंके दारा देशके बहुत कुछ कल्याण 
को सम्भावना है ओर हो भो रहो है। जो लोग देशका 
ऐसा कल्याण करनेवाले हैं, उनके विरुद्द नवाव बहाटुरको 
युद्-यात्रा किसो प्रकार शोभा नहीं पातो है। इसके अति- 
...._ रिक्त नवाब बहादुरने आपसे कहा भो है, कि अ गरेजोंके साथ 
|... सित्रभाव रखना चाहिये ; इसोमें राज्यका कल्याण है। 
हे . मानिकचन्द--जो लोग सामान्य वाणिज्य-जोवो हैं, उनको 
दसन करनेके लिये खयं नवाब बहादुरकी चढ़ कर जानेको 
क्या आवश्यकता है ? यदि आप मुझको आज्ञा दें, तो अभो 
जाकर उन लोगोंकी दवा दूँ। मछलो मारनेके लिये तोप 
' चलानेको क्या आवश्यकता है ! 
इसो प्रकार सब मन्त्रियोंने सटुपदेश दिये। परन्तु सिरा- 
जुद्दोलाको तो अच्छे-बुरेका कुछ ज्ञानहो न था, वह तो केवल 
क्रोधके वशोभूत हो रहा था। उसने स्पष्ट कह दिया,-- 
“तुस लोग अं गरेज़ोंकी ओर हो गये हो ; इसो कारण उनको. : 
भठो प्रशंसा किया करते हो। तुस लोग जितनाहो उनका... 
पक्ष समथन करते हो, उतनाहो में उन लोगोंकों अधिक दण्ड 
देनेको इच्छा करतां हैँ । । 
.. सभासद और असमात्यवगने सो चा था, कि समभाने-बुकानेसे.... 
यदि नवाब सम्रकभ जावें ओर अ गरेज़ोंको दसन करनेका ख्याल | 
छोड़ देवें, तो इस समय राज्यमें कुछ शान्ति रहेगो । परन्तु जब 
उन लोगोंको चेष्टा हथा हुई, और नवाब सिराजुद्दौला किसो 
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प्रकार सइल्पसे न हटा, तो अम्ात्यवग दुःखित होकर चुप 
हो गये । 

सिराजुद्दोलाने किसोको कुछ न सुनकर सेनाको तय्यार होनेका 
आदेश दिया उसके चित्तमें यह शद्वाग उत्पन्न हुई, कि जगत्‌सेठ 
महताबचन्द, सानिकचन्द और सोरजाफुर दुश्मनोंसे मिल 
गये हैं। कहीं ऐसा न हो, कि जब मैं कलकत्ते जाऊ तो भेरे 
पोछे ये लोग मेरे सिंहासन पर शोकतजड़ः को बैठादें, इस 
डरसे उसने उनको भो अपने साथ चलने की ओआज्ञादी | 
केवल एक मोहनलाल के ऊपर भरोसा था । उसको राज्य-रक्षा 
का भार अपेण करके, अपनो फीज लेकर वह चल दिया। 

नवाब को सेना युद्ध को आ रहो है, सुनकर अं गरेज़ लोग 

भो निश्चिन्त न रहे। उन्होंने भो नगर-रक्षाका, जहाँ तक हो 
सका, बन्दोबस्त किया। गवनर डुक साहबने भौर-और 
कोठियोंमें जो अ गरेज़ थे उनको बुला लिया, परन्तु फिर भी 
वच्द लड़ाई के लिये पइले से तय्यार तो थे हो नहीं । उनके 
यहाँ साधारण व्यवसाय-वाणिज्यका काम था, उसोसे जो कुछ 
तय्यारो कर सके वच्ध कर लो । 
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ग्यारहवाँ पारिच्छेद । 





मी आम लकी दल 2 के अल मर 2 कि 


.. शो: न 

आम ् ॥७॥७॥१५ सके ऊपर, किस समय, कोनसो विपत्ति उप 
|, 550. ये का स्थित हो सकतो है,यह कौन कचह् सकता है १ 
आस 5 यदि पहले से समालस हो जाया करता, तो 
|... #£$/हिह 


के ५ पा 


॥७॥४१४॥४४: 


सिराजुद्देला को विपुल सन्य-सामन्त साथ लेकर बड़े 
आडब्बरसे युव-यात्रा करते देखकर, सभो ने समक्त लियाकि... 
इस बार कलकत्तेका सत्यानाश इआ। अब अएसरेज़ लोग है 
सर्देवके लिये इस देश से विदा हो जायंगे। व जा है 
गुप्तचर विभाग के अधिपति राजा रामरायसिंड के सनमें . 
भो यहो विश्वास होगया। उनके मित्र उसाचरण ने कलकत्ते 
में बहुतसा धन लगाकर एक बड़ा भारो प्रासाद बनवाया था। 
रासरायसिंह ने गुप्तमाव से एक चिट्टो लिख भेजों। उससें 
उसने सावधान रहने और अड्ररेज़ोंके विपच्षमें रहकर उनको 
कष्ट पहुँचाने को बहुतसो बातें लिखों । परन्तु मड्भल करते अ- 
महल होगया ; अथात्‌ पत्र-वाहक उस्ाचरण के पास न पहु च 
कर अ गरिेज़ोंके हाथ पड़गया । 
अगरेज़ोंने देखा, कि अब तो ये कलाकोशल सबहो चलने 








तेरहवाँ परिच्छेद । 





ह८< >#7६राजुद्दोलाको अंगरेजों के ऊपर अकारण च्ढो 

सि र इतना क्रोध था । उसने कलकत्ता अधिक्कत 

|| करनेके बाद उसका नाम तक बदलकर अलो- 

5८८६८,>७४६ नगर रख दिया। जब-अश्विप्राय सिद्ध हो गया, 

तो राजा सानिकचन्द को कलकत्तेका शासनभार अरपण करके, 

 छनके अधोन तोन इजार सेना करदो और दूसरो जुलाई को 
वहाँ से राजधानोकी ओर को चलदिया । 

..._ मोइनलाल को मंत्रो के पदपर और मोरमदन को सेना- 
पतिके पदपर अधिषछित करने से मोरजाफर, रहोमजाँ इत्यादि 
पुराने राज्य-सेवक लोगोंकी बुरा मालूम हुआ। उसके ऊपर 
तुर्स यह, कि मानिकचन्द को कलकत्तेका शासनभार दिया । 
जिसका फल यह हुआ, कि उन लोगों के चित्त सिराजुद्दौलां 
से फिर गये । द 

ऋलकत्ते भाने पर थकावट दूर करनेके लिये, सिराजुद्दौला 
कुछ दिनके लिये हुगली ठहर गया। इगलो के इालेण्डोज, 
ओर फरासीसो लोगों ने सुना कि उसने अगरेजों पर ऐसा. 
चोर अत्याचार किया है, तो वह लोग ऐसे भयभोत हुए कि 
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अपनो भेंट लेलेकर अभ्यथ ना के लिये दौड़े। हालेण्ड़ोज़ ने 
साढ़े चार लाख और फ्रासोसियों ने साढ़ तोन लाख रुपये 
नज़र किये।..... 2 
े ग्यारह जुलाई को नवाब मुशिदाबाद पहुँच गया। समरमें 
मानों जोतकर आया था,इससे नगरभमें बड़े उत्सव सनाये गये । 
शज-पथपर, स्थान-स्थाम पर तोरण बाँवे गये और वे फल 
पत्तोंसे सुशोभित किये गये। छोटे-बड़े सबहो के द्वारों पर 
केलेके वक्ष लगाये गये। समग्र नगर में रत्यगोत होने लगे। 
ये सब काम मोहनलालके यत्षसे हुए, क्योंकि उसकोहो 
... नई पदवी सिलो थो । क्‍ 
सिराजुद्दौला चाँदोको पालकोमें जा रहा था। अश्वारोहो, 
गजारोहो और पैदल इत्यादि नहगे तलवारें हाथोंमें लिये हुए, 
उसके आगे-आगे जा रहे थे। इस प्रकार नगरको प्रदक्षिणा 
क्‍ करके, राज-प्रासाद में पहुँचकर, नवाब पालकोसे उतरकर, 
पाव-मित्र, सेन्थ-सामन्तको विदा करके, जननो भोर मातास 
। के पास पहुंचा । 
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.. *ई॥ ;%96<€*४६णन-विजयो पुत्र को देखकर अमोना बेगम 
| र . ६/ भानन्द से पुलकित होगई। उसने पुत्रका 


>  (ै सुख चुब्बन करके कहा,--वत्स ! आशोर्वाद 
2॥.9:9<</# करती हूँ, कि चिरंजोबो होओ ओर बार- 
ब्वार इसो प्रकार युद्धमेँ विजय प्राप्त करके अपने वोरत्व के 
गोरव को बढ़ाभो ९ 
अलोवदीको बेगमने कष्दा,--“सिराज! तुम्हारो विजय को 
बात सुनकर में अत्यन्त प्रसन्न हुई | परन्तु इन २३ मनुष्योंकी 
बन्दों करके क्यों लाये हो ? इनको मेरे कहने से छोड़दो ।' यह 
उनको नहों मालम था, कि यह २१ क्या, उसने तो १२० निर- 
पराधियों को ऐसो नशंसता से सारा है, कि जेसा आज तक़ 
किसो हिन्टू-सुसलूमान राजाने नहों किया। मातामडेो के 
”शनुरोधसे उसने तोन अंगरेज़ अधांत्‌ वाट्स, हालवेल और 
क्षेटओ छोड़ दिया। शेष मातामहो थे छिपाके मरवा 
डाले! द 
धन्य सिराज ! धन्य तुम्हारे हृदय को कठोरता ! इतना 
करके सिराजुह्दौला होरा भोलको लुतफुलिसा से मिलने चला। 


हा 
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७४७७४४७७७ दफुच्चिता आज, विविध वसन-भूष णोंसे 





। डे | ष्टः छ कु 
क्‍ जे त्न &- भूषित होकर, पति-दशनके लिये व्याकुल हो 
“ये “4 
.. £& ७ <. रहो है। कभो घरमें, कभो दार पर समय 
.. जे 
। १/४/१५/४/११/(६ काट रहो है। इसो समय सिराजहोला 


... वहाँ पहुँचा । सतो पतिको सब्म ख पाकर, पुलकित चित्तये 
हइँसतो हुई भारी बढ़कर, प्रेमसे उससे लिपट गई झोर अनिमेष 
नेत्रोंध एकटक उसको ओर देखतो रह गई। पतिप्राणाके 
इस पवित्र प्र मको देखकर, उस न्ृशंस अत्याचारो को आँखोंसे 
भो आँसू निकल पड़े। ल॒तृफन्निसा पतिको हृदयमें धारण 
करके खग-सुख भोग करने लगो | 

कुछ देर तक इस अवस्थामें रहकर, :सिराजहौलाने बड़े 
प्र ससे सुख-चुस्बन करके कष्ठा,-- प्राणाधिके ! लुतफब्निसा ! 
४ तुम एकटक क्या देख रहो हो १? 
ल॒तफुल्िसा रझूदु मधुर खरसे हंसतो-हंसतो बोलो,-- प्राणे- 


अल 





कर श्र! दासो आज आपके भोतर सौन्दयकों एक अनुपम शोभा 
ध्द ख रहो है, इसोसे आज देखनेको इच्छा नहीं मिटतो है ।” 


कक 

























हि द सिराजुद्दौला । 
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सिराज-लुतूफुन्निसा ! आज क्या बात है, जो तुम्हारो 
दर्शन-पिपासा शान्त नहीं होतो है ? 
ल॒ुतफुलिसा हास्थपूर्ण मुखसे बोलो,--'खामिन्‌ ! केवल ल्‍ 
अआजही नहीं, पत्नो प्रणयतिको जब देखतो है, तभो उसको ल्‍ 
यह दशा हो जातो है। विशेष करके जब सखामो किसो 
प्रकारके गोरव-भूषणसे भ्रूषित होवे, तब पत्नोको आँखोंमें पति 
को और भो सुन्दर सूत्ति दिखाई देतो है। अंगरेज़ोंसे समरमें 
विजय लाभ करके, आप उसो अभूतपूर्व शोभासे शोभायमानः 
हो रहे हैं; इसो कारण नयन भरकर देखने पर भो दासोको 
आज ढप्ति नहों होतो है”... द 
प्रथयिनोकी इस बातके सुननेसे सिराजुद्दोलाके सुखकों 
सोमा न रहो। उसने बड़े प्रमसे लुतफुत्रिसाकों ऋूदयमें 
धारण करके कहा,--“लतफन्निसा प्राणाधिके ! इसो कारण 
सिराज तुम्हारा इतना अनुरक्त है! तुम्हारे गुण, तुम्हारे इस 
अतुल रुपके अनुरूप हैं ! 
लत्फ--नाथ ! दासोमें ऐसे कौनसे गुण हैं, जो आप 
को मुग्ध करते हैं! परन्तु मुग्ध होनेके कारण आप जो प्रशंसा 
करते हैं, यह और कुछ नहों, आपका अनुग्रह है। । 
सिराज-नहीं ल॒तफञिसा! तुम्हारे रूपको अपैकज्ञा 
तुम्हारे गुणहो मुझको अधिक आतक्ृष्ट करते हैं, इसो कारण... । 
खुसको नेत्रोंकी ओट करनेसे चित्तको व्यथा होती है। प्राणा- 
घंके ! युदयात्रा करनेसें यह जो कई दिन मुझको विरह- 
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| इस सिराज--हाँ मेरिना ! मैं तुमको बुत चाइता छें। - 
मेदिना-भओऔर साँ को ? क्‍ हा के 
यह सुनतेहो सिराजुद्दीला और -लुतफुल्िसा दोनोंडो 
हँसने लगे। लतफुचिसा बड़े आदरसे प्राण-सम दुषह्निता को 
पतिकी गोदसे अपने गोदमें लेकर बारम्बार मुख चुमने लगो । 
अहा ! संसारमें जिसके पुत्र-कन्या नहों हैं, जो वात्सल्थके 
असमिय रससे वच्चित हैं, वह निश्चयहो बड़े दुःखो हैं। 
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सोलहवाँ परिच्छे 


है, औराजुद्दीलाने समझा था, कि अंगरेज्ञॉको दमने 
करनेके पोछे निश्चिन्‍्त छो जाऊँगा चोर 


सं; 


निरापद होकर राज्यशासंन करू गा। परन्तु 
श् का फैछि इतना करने पर भों वच निश्चिन्त न रहा सका। 
एक महोना भो न बोतने पाया था, कि एक गुप्तचरने 


आकर सस्बाद दिया, कि पुर्नियाके नवाब शौकतजफ़ने दिल्लोके 
बादशाइसे सनद लाकर, अपने आपको बड़गल-बिहार और 
उड़ोसाका नवाब बतलाकर घोषणा को है, ओर युद्दके लिये 
तय्यार हो रहा है। वह शोघरहो मुशिदाबाद पर आक्रमण करेगा। 

गुप्तचरके मुखसे यह सस्बाद पाकर, सिराजुद्दौला और 
स्थिर न रहा सका। उसने ग्टइ्ृशत्रकी नष्ट करनेके अभ्निप्राय 
से, अपने विश्वासो सेनापति मोरमदन और मसोहनलालसे 


गोपनोय सन्त्रणा करके, उनको युद्धके लिये प्रसुत होनेका 
आदेश दिया । 


सिराजुद्दोलाको ऐसा विश्वास हो गया कि, उसके मन्त्रियों 
को उत्तेजना भोर उनकेहो परामशंसे शोकृतजक्ग, परम 
आव्मीय होने पर भो, सिंहासनका लोलप हुआ है और युद् 
करना चाहता हैं। “| | | 
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३८२ सिराजुद्दोला । 


न आओ ली आल 


परन्तु प्रजाको यहो इच्छा हो रहो थो, कि किसो प्रकार 
अंगरेज़ोंसे लड़कर सिराजुद्दौलाका दर्प चुण हो। उसके अत्या- 
चारसे क्या प्रजा, क्या मन्त्रोवर्ग सभी व्याकुल हो रहेथे। 
परन्तु उस समय परमेश्वरको यह अभोष्ट नहों था और न 
उस समय तक अंगरेज़ोंकोहो इच्छा णो, कि किसोका राज्य 





छोनें। परन्तु जब उन लोगोंसे .प्रजाका दुःख देखो. नहीं 


गया, तब उन्होंने अपनो शक्तिको बढ़ाकर उस अत्याचारोके 


पच्छोंसे प्रजाको रक्षा को, जिसको कथा आगे चलकर 


कहँगा। अस्तु, जब लोगोंको यातना असझ् हुई, तब वच्ठ लोग 
शौकतजड्'के पास गये और उसको मुशिदाबादको ससनद 
कोन लेने पर आमादा किया । 
मन्त्रोदलसे सिराजुह्दोला बहुत कुछ विरक्त हों गया था 

परन्तु इतना ज्ञान उसको नहों था, कि इन लोगोंको तो प्रसन्न 
रख सकता,अकेलो प्रजाहो अप्रसन्न रहतो। वह अपने इने- 
गिने मन्त्रियोंकों भो राज़ो न रख सका। उसको यहो 
दिखाई देने लगा, कि यदि मैं कभो राज्यभष्ट होऊंगा, तो 
इस सन्सह्रिमण्डलके घड्यन्त्सेहों होऊं गा। अपने अत्याचारका 
उसको कुछ भो विचार नहों था, कि में क्या कर रहा हे । 

.. उसने सोचा कि जब शौकतजड़' सिंहासनका प्रतिदन्दो 
हुआ है, ओर ससनद पर बेठनेके लिये दिल्लोसे सनद ले 


_ आया है; तो यहो अच्छी तरकोब है,कि जबतक खय॑ बादशाह 


उसको सहायताके लिये यहाँ तक पहुँच पाये तब तक मैं 
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शौकृतजज्ञक्ो संदार कर हूँ, अथवा बन्दी कर लू । नहीं तो 
बादशाहके भा जाने पर, मेरे शत्रु खुला-खुलो बादशाहसे कह 
कर शौकतजड्के पसमें हो जायेगी, इसमें समिक भी सन्देह 
.... चहीं है।  ज प 
8 सिराजुद्देला यह छमफता था, कि यद्यपि दिल्लोश्वरका 
|... प्रबल प्रताप इस समय ज्ञोण हो गया है, किन्तु स््राट नाम. 
हा को मसहाशजल्लि अभो भो लोप नहों इुई है, जिसके आरे अब । 
भो सभो सिर झ्ुकाते हैं। ! 


अश्तु, जो कुछ हो, इस समय सिराजुद्दौलाने अपनो बुद्धि- 

झानो दिखलाई, ओर उस सब्बाद पर निर्भर न रद्कर उसको 

सत्यताको जाँच करनेके लिये एक कोशल-जाल बिकाया। 

.' धअधांतू, पुनियाके वोरनगरमें फ़ीजदारका पंद खालो देखकर, 

/.... रायदटुल॑भराम के भाई रासबिहारोको वह पद प्रदान किया, 

भोर शौकतजड़'को एक पत्र लिखकर भेज दिया। उंस पन्र 
का मर्म इस प्रकार हैः-- 

पुनिया-प्रदेशके वोरनगरके फौजदारका पद खालो है 

मैं ग्पने विश्वस्स ओर अनुगत रासबिहारोकी उस पद पर 


....__नियुक्ष करके भैजता हूँ । तुम वह काम इसके सुपुद करदेना। 
क्‍ नवाब सिराजुद्दोला शाहकुलो खाँ । 


पत्र लेकर रासबिहारों पुनियाको चल दिया। राजमइल 
पहुँ चकर, नवगवका पत्र उसने शोकृतज्ञइके पस भेज दिया । 
प्ू दे | है. मर हर 
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| ््ि पत्र पाकर शीकतजदड्ः कार्य निर्धारण करनेके लिये अपने 
सन्वीये सलाह करनेमें प्रवत्त हुआ | बोला,- देखो मन्त्रो ! 
5! पसराजुद्दोलाने वोरनगरके फ़ीजदारके पदपर एक व्यक्ञि रास- 
। ः बिच्नारोको नियुक्त वारके भेजा है, मेँ उसकी यह पद कदापि 
सा न दूँगा। जबकि दिल्लोसे बदल, बिहार और जउड़ोसाको 
कं... स,वैदारोको सनद ले आया हूँ, तब सिराजका आदेश पालन । 
क्यों करूँगा ? इस समय बड़ाल, बिहार और उड़ोसाका कक 
शासनकर्त्ता मैं छह; तब वोरनगरके फोजदारके पद पर किसो क्‍ 
को नियुत्न करनेका सिराजुद्दोलाको क्या अधिकार है ? सिरा- 
जुद्दीला नाममात्रका नवाब है”. 
सुविज्ञ मन्त्रो सय्यद गुलाम इसेन बोला,- आप जो कुछ 
कहते हैं वह सब सत्य है; किन्तु सिराजुहौला आपका परम 
आतव्यीय है। आत्मीयके साथ इस प्रकार लड़ाई-भकगड़ा 
करना लोक-समाजमें बड़ो निन्‍दाका विषय है। यद्यपि आप 
दिल्लीसे बादशाहो सनद ले आये हैं और बड्ाल-विह्ार ओर 
उड़ोसाका नवाबो पद और शासन-भार प्राप्त कर लिया है, 
परन्तु विवेचना करके देखिये, कि इस सनदमें राजशक्ति कहाँ 
है? सिराजुद्दौला अपने बाहइबलसे सिंहासन पर बेंठा है, क्‍ 
अपनी चमतासे अपनेको नवावबनाया है। जब तक उसको... डे 
आप पराजित न करें, तब तक केवल बादशाहो सनदसे क्या | 
. होगा ! सिराजुद्दौलाका इस ससय प्रवल प्रताप है। अभो 
शक गहीना भी नहीं बोता है, कि उसने अँगरेज्ञोंकी समरमें 


ही. 
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हराया है। ऐसे प्रबल प्रतापो परम आत्मोयके साथ अन्धक 
विवाद करना अनुचित है ।” 

शोकृतजड़' सन्त्रोको ये बातें सुनकर अप्रसम्न इचा और 
बोला,--“में समझता था, कि तुम सुझ्ते सिराजदीलाके विरुद्द उत्ते- 
जित करोगे और युद्ध करनेका परामश दोगे। तुमको नहीं 
मालूस है, कि वह प्रजा पर कसा अत्याचार कर रहा है।. 
अँगरेज़ोंके हरानेको तुमने खब कहो, वह बिचारे लडेहो 
कब हैं ? उनको लड़ना अभोष्ट हो कब था ? वह तो वाणिज्य- 
व्यवसाय करनेवालो जातिके लोग हैं, वे लड़ना कब चाइते 
हैं ? ऐसो जातिको हरानेसे क्या वह प्रतापशालो हो गया ? 
अंगरेज़ोंकोी ऐसो हृशंसतासे मार डालना, क्या कोई वोरताका 
काम है ? मुझको ज्ञात होता है, कि तुम नितान्त भोरु हो। 

अंगरेज़ोंकोी हरा देनेसे क्या वह मुझको हरानेमें समथ 
हो सकता है? जिसमें अपने मन्त्रियोंको अपने वशर्मं करने 
को ज्षमता नहीं है, जिसके पास बादशाहो सनद नहों है,वच् 
मेरा क्या कर सकता है ! तुम निश्रय जानना, कि युद्यका 
नास सुनतैहो वह राज्य-सिंहासन छोड़कर भाग जायगा। 
जबकि मुझको दिल्लोसे सनद मिल चुको है, तब कोई सन्देह 
नहों है, कि बड़गल, विचार ओर उड़ोसाको नवाबो मेरो है । 
मन्त्रो होकर, तुम मेरे शुभकाय्रमें बाधा मत डालो। मेैंने 
जिस कोशलसे दिल्लोके बादशाहसे सनद पाई है, उखो कौशल 
से सिराजुद्देलाको सिंहासनअ त करूगा। जाओ; तुम 


थी ह 
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बल सी जीीओटी ली 


अपना काम देखो, मैंने तुमसे सलाइ लेकर बड़ा अकुचित 
काम किया है। 
शोकतजए-ने,मन्यीवी बात न मानकर, निल्न-लिखित पत्र 
सिराजुद्दौलाके पत्रके उत्तरमें भंज दिया: 
सिराज ! तुम्हारे कथनानुसार रासविद्दारोको मैं वोरनगर 

का कौजदारो-पद न दूगा। यद्यपि वह पद खालो है, परन्तु 
उस पर जिसको मेरो इच्छा होगो उसोको नियुज्ञा करू गा। 


मैं तुन्हारा आज्ञानुवत्ती नहों हें: तुम्हों मेरे अधोन हो 


जे 


_ महीं चलोगे, तो तुस मेरो दयाका कोई भाग न पाशोगे भोर 


मे इस समय बड़तल, बिहार और उड़ोसाका नवाब हे। 


दिल्लोश्वरने मुझको सनद प्रदान को है। तुमने जो अभो 
तक जन-साधारणके सामने शपनंकोी नवाब काइकर परिचय 
दिया है, वच्ठ तुम्हारो प्रतारणा-मात्र है। तुम्हारे पास बाढ- 
शाही सनद नहीं है, न तुमको वह मिलोहो है। परन्तु मेरे 
पास वह है और मुझकी मिली है। खेर, जो कुछ हो, जब- 
कि तुम अलोवर्दी के वंशधर च्ो,तो मेरे भो परम आत्मोय हो । 
अपने आतव्मोयके ऊपर कोई अत्याचार करू अधवा प्राणसहार 
करूँ, ऐसो मेरी अभिलाषा नहों है। तुम पत्रको पढ़तेहो 


समस्त राज्य-धनको छोड़कर पूर्वी बह्वालके किसो नि्जन गाँव 
ज्॑ चले जाओ, लोभके वशवत्ती होकर राज-कोषसे कोई वखु 


मत लेना । यदि तुम्हारे भरण-पोषणर्म कोई अभाव होगा, तो 
उसका बन्दोबस्त में कर द गा । परन्तु यदि तुम मेरे आदेश पर 
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शत्रुता बढ़ जायगो। मैं युद्धके लिये प्रस्तुत हूँ । सेना तय्कार 
है। समय रइते समककर कास करना, नहीं तो युद 
छिड़ने पर मेरा अनुग्रह लाभ करनेसें समथ न हो सकोगे। 
रे द नवाब शोकृतजड्ढ' 7? 
शौकतजडूसने यह पत्र लिखकर, राजमहलमें रासबिहारोके 
पास भेजा दिया। राखबिडारोने भों लौटकर सुशिदाबादमें 
सिराजुश्रलाकी वच् पत्र दे दिया। 
उद्देश्य सिद्ध हुआ। शोकृतजड़गका पत्र पढ़कर, सिराजु- 
हौलाकों बड़ा क्रोध हो घराथा। उसने अपने शेनापतियोंको 
युद-यात्राके लिये तय्थार होनेको आज्ञा दो। परन्तु युद्यमें 
जानेके पहले दरबार हुआ । सिराजुद्दौलाने पात-मित्र सभो 
की शीौकृतजड़'के उस पत्रके हालसे अवगत करके कहा, कि 
आप लोगोंकी इसमें व्या राय है। 
अलोवर्दीके समयके जो लोग ये, उन्होंने अपनो-अपनो 
सम्मति प्रकाश को ; परन्तु उनको कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। 
जो लोग शोकृतजड़गसे मिले हुए थे, उन्होंने भो कह्दा कि 
वर्षाकाल ऊपर आ गया है, अब युदका समय नहों है, इस 
समय युद्ध करनेसे सेनिकोंके कष्टको सोमा न स्टेगी ; शरत्काल 
आने पर शुद्ध करनेमें सुभोता होगा।. 
सिराजुद्दोला बोला,--“भच्छा में समक गया। परन्तु 
बादशाहो सनद पाकर क्या वह बेठा रहेगा? वह बड़्गल- 
_बिच्वार और उड़ोसाका खवेदार होना जो लिखता है, सो 
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सिराजुद्दीला । 
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वह सनद उसको कहाँ मिलो ? ओर वच्द नवाब किस तरह 


हुआ ? अलोवर्दीका सिंहासन मुझको मिला है। बादशाहो 


सनद भो मुझकोहो मिलेगो । शौकतजड़'कों क्यों मिलेगो १ 
घोर यदि बादशाह उसको सनद दे हो देगा, तो मैं क्या सच्जमें 
अपनो मसनद छोड़ सकता हू १” 

इसके उच्तरमें जगत्सेठ मचहताबचन्दने कहा,-- “सम्भव 


है, कि शोकतजड़ने अपनेको अलोवर्दोंका वंशधर बतलाकर 


सनद प्राप्त को हो । 

इतना सुनतेहों सिराजके क्रोधको सोसमा न रहो 
वच्द नेत्रोंकी रक्ततण करके बोला,--'तुसम क्या कइना 
चाहते हो? क्या सिराजुद्दोला अलोवर्दीका वंशधर नहों 
है? 

मचहताब-यह तो में नहों कहता, कि आप उनके वंशधर 
नहों हैं, परन्तु जब शोकतजड़' सनद ले आया है तब सब लोग 
उसकोहो मानेंगे; क्योंकि बादशाह जिसको नवाब बनावैेगा, 
उसको नवाबोको कौन इनकार कर सकेगा १ 

सिराज--तो समालम होता है, कि तुम मैरा नवाब होना 
सोकार नहीं करते हो ? 

महताब--मैंने यह॒ कब कहा है, कि आप नवाब नहोंं हैं; 


.. परन्तु जब दिल्लोका बादशाह दूसरेको सनद देता है, तब लोग 


उसको नवाब क्यों न मानेंगे ? जिसके पास बादशाहको सनद 
नहों है, उसको कोन नवाब कड़ेगा? आपको बादशाइसे 
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सनद संगानो चाहिये थो, विना सनद पाये आपको लड़ना 
उचित नहों है। 

यह सुनतेहों सिराज क्रोधके सारे जंल उठा भौर बढ़े 
ज़ोरसे चिह्लाकर बोला,--'तो मेरो सनद कहाँ है ?” 

मचहताबचन्दने भयभोत होकर कहा,-- सें उसके विषयमें 
क्या जानू कि कहाँ है १” 

सिराज-दिल्लोके बादशाहके पाससे सनद लानेका काम 
तो तुम्हारेहो सिपुर्द है। तुम उसको क्यों नहों लाये १ 

महताब--आपने तो सिंहासन अपने बाइबलसे प्राप्त 
किया है। अलोवर्टीके नामको जो सनद थो वह मेरे पास है 
परन्तु आपने तो कभो उसके लानेके लिये मुझसे नहीं कहा, 
विशेष करके आपने बादशाहका राज-कर भो बन्द कर दिया 
है और स्वाधोन भावसे राजत्व कर रहे हैं। बादशाहको 
केसे मालम होता, कि शोकतजड़' अलोवर्दीका वंशधर नहीं है 
असलो वंशधर आपको हैं 

जब सिराजको कोई उत्तर न आया, तो क्रोधरसे उन्हत्त होकर 
सिंहासनसे उठ बेठा और बड़े वेगसे समहामान्य जगत्‌-सेठ सह- 
साबचन्दके पास जाकर, उनको गरदन पर बड़े वेगसे एक घूसा 
मारा और क्रोध-पूर्ण कम्पित खर से कद्दा,-- यदि इस अवइे- 
लगाके जुर्मानेमें तोन करोड़ रुपया न दोगे, तो जबतक न दोगे 
सबतक बन्‍्दो रक्‍्खे जाओगे ।” यह कहकर, सिराजुद्दोलाने दर- 
बार भड़' किया और जगतसेठ महताबचन्दको बन्दो कर दिया। 
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द ४७ हक कक राजदौलाने और विलब्ब न पर 
४ 0 पर सो दमन करनेके लिये अपनो सेना लेकर 
४६ सं 0४ यात्रा वी । उसने अपनी सेनांको तोन भागों 
; 3 +%कर नल बाँटा + एक भागका सेनापति 'मोरजाफुर 
को किया | उसके साथ खर्य नवाब रहा और राजमहल को हर 
को चला। दूसरे दलका सेनापति राजा अमआ मिओ। 
पिया । उसने बादशाहका पथ आवरोध करनेके लिये पटना 
की ओर यात्रा की । तोसरो ओर; मोइनलाल एक तोसरा 
दल लेकर, पद्मा नदी पार करके,रानो भवा नोके जा होकर, 
घुनिया को ओरको चले। शौकतजंगके भागनेकों कोई राह 
जन रही और बादशाह आकर सहजमे उसकी सहायता कर 
सके सो पथ भो बन्द होगया | 0 

आओ आनेका समाचार पाकर भोकतजंग शोघहो 
सेना लेकर बाहर निकला। नवाबगच्चक पास है उसके 
शिविर स्थापित हुए । शौकतजड़'के प्रवोण सेनापतिने जिस 

_ स्थानपर शिविर स्थापन किये थे, उसके सामने बहुत टूर तक 
शक प्रकाण्ड जलाशय था और वष्द इतना ज्षब्घा-चौड़ा था कि, 
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शत्र-सेना सहजमें उसके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकतो थो। 
उसके भीतर आनेका एक छोटासा रास्ता था, जिसमें से 
शक समय में बोस सनुष्योंसे अधिक नहों निकल सकते थे । 

शोकृतज॑गके रण-निपुण सेनापतिने सवंधा अनुकूल समकझ 
कर इस स्थानको रणतकषेत्र निदिष्ट किया था, किन्तु गर्वोन्मत्त 
शोकृतजंगक्े दोषमे सभो दथा हुआ । ऐसे अनुकूल युद्चक्तेत्रके 
णाने पर भो, काय्य सिद्ध न हुआ । शोकतजंगने सेनापतियों 
को कोई मन्त्रणा ग्रहण न करके, जेसघा उसके चित्त में आया 
वेसा करना आरस्ता किया। उसने टूर-दूर पर इरिक सेना- 
पतिका एक-एक पटमण्डप निर्देश करके, एक अद्ज त व्यूह- 
रचना को । 

प्रवोण सेनापति बहुल चेष्टा करने पर भी जब शोकृतजंग 
को अपने परामशके भोतर न लासके ओर जब किसो मनन्‍्त्रणा 
पर उसने करणपात नहों किया, तब वह लोग विरत्ञ होकर 
चुप हो रहे ओर अपने-अपने पटमसण्डपसमें चले गये । 

जिस शोकतजडछ़ने एक दिनके लिये भो कभी रणस्थलमें 
|  पदापण नहों किया था, आँखोंसे कभो युद्ध देखा भो नहों था, 
... युद्द-कला और व्यइ-रचना को कभो शिक्षा न पाई थो, 
॥ तोपके चलने का कभो शब्द भो नहों सुना था, शत्रुके 
| द सन्मुख खड़े होकर किस तरह युद्ध किया जाता है, किस 
प्रकार सेनाको चलाकर गोला-गोलो बरसाते हैं, जिसको ये 
बातें कुछ भो न सालम॒ थीं, वहो शौकृतजड़ः आज रणकुशल 
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सेनाएतियों को बात को उपैज्ना करके, खय॑ व्यू रचना करके, 

सेना-साञ्वालनमें प्रदत्त हुआ । । 
समोहनलाल भर सिशजुद्दौला दोनोंक्े दल दो ओरसे 
आकर मिल गये, जिससे सिराजुद्दोलाका पन्न बहुतहो प्रबल हो 
गया। रण-निपुण मोहनलालने शत्रु-सेनाको सब्जित होनेका 
अवसर न देकर तोपें दागदीं। यद्यपि गोले उस जलभरो हुई 
मा सूमिकोी पार करके जा नहीं सकते थे, उसो कोचड़ में पड़े हे 
.. इह जाते थे; परन्तु जो दो एक वहाँसे निकल कर शत्रुकी 
.. सेनामें पहुँच जाते थे, उन्हों के मारे शौकतजड्की सेनाका 
विनाश होने लगा। सोहनलाल भो कोई बाघा न पाकर, 
उस सद्ोझ पथ पर होकर चलने लगे। 
शोकृतजड्डः रणस्थलमें उपस्थित था और देख रहा था, कि | 
शत्रश्ना धोरे-धोरे अग्रसर हो रहो है ग्लोर विपक्षियोंके गोलों 
के आधातसे बहुतसो सेना इताइत हो रहो है ; परन्तु वह 
उसको रक्ाका कोई उपायहो नहों कर रहा था, शत्रुकी गतिकी हि 
रोकने की भो कोई चेष्टा नहों कर रहा था। उस समय एक 
अफुगरान-सेनानायक छसके सामने आकर हाथ जोड़ कर 
बोला,-- बादशाह ! यह कैसा युद्ध है? शत्रु-दल धोरे-धोरे 
आगे बढ़ रहा है, कोई उसके रोकने को चेष्टा महीं करता 
है, सभो निश्वेष्ट भावये खट़े हैं। मैंने बहुत युद्ध देखे हैं, 
बहुत युद्दोंमें लड़ा ह्ूु॑, परन्तु ऐसो युद्द-पद्दति कहीं नहीों 
देखो। सभो सेना खं स्क्ाघोन हो रहो है। जिसके मनमें / 
। 
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जो आता है, वह वहो करता है। शत्रु तो सामने पहुँच गया 
है, परन्तु हमारा एक भो सनुच्य मुद्यमें प्रतत्त नहीं है। मालस 
होता है, कि सभो लोग बिना युद्ध किये भआाइत और बन्दों 
होंगे। यदि जहॉपनाइह को युद्ध करना अभीोष्ट हो, तो सेना 
को इकडो करके युद्धमें प्रवत्त हजिये, तोपें चलाने को गन्ना 
दोजिये, पेदल सेनाकी आगे बढ़ा दोजिय्े। हथा समय नष्ट 
करके, शत्रु-दलकोी अग्मसर न होने दोजिये। यह देखिये, 
विपक्ोो थेना सद्लीण पथ्में प्रवेश करनेको अग्रसर हो रहो है।” 
हिताहित-विवेचनाशून्य, अनभिन्न शोकतजड़ने देखकर 
भो नहीं देखा; सिखाने पर भो नहीं सोखा। मदणर्वमें 
अन्ये शोकृतज़नने तोब्र खरसे कहा,--“जाअ्ो, जाजो; बहुत बक 
चुके। तुमको रणशिज्ञा देने को आवश्यकता नहीं है। तुम 
युद्दके विषयमें क्या जानते हो ? भेंने जो कौशल अवलबस्बन 
किया है, उससे सिराजुद्दौलाको क्या मजाल है, जि युद्धमें जय 
लाक्ष कर सके । यदि तुमझशी अपने प्राणोंका भय हो तो 
भाग जाओ, नहों तो स्थिर भावसे यहाँ खड़े-खड़े देखते रहो, 
कि युद्धमें कोन जयलाभ करता है ?” यह सुनकर अफूगान- 
सेनापतिने भोर कोई बात नहों कहो, चुपचाप वहाँ से चल 
दिया। हि 
दूधर मोह्नलाल विपुल विक्रम और प्रबल उत्साहये घोरे- 
घोरे अग्रसर होने लगे। उस समय श्यामसुन्दर नासक एक 
हिन्टू-सेनानायक चुप न रह सका शोर शौकतजड़' को किसी 


कै श्र 
+ हफराशाराओ 
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अनुमति को राह न देखकर मोहनलाल को गतिरोध करने 
के लिये अग्रसर हुआ और सासनेके पेदलों को पीछे करके 
 . तोप लेकर सिंह-विक्रमसे युद्ध आरसन््य किया । 
| दोनों पक्षोंमें तुसुल संग्राम होमे लगा। लोषोंके शब्द 
हा सुनाई देने लगे। श्यामसुन्दरकों तोपोंके धूएं से चारों ओर 
।...... भ्रश्थकार छागया। लगातार गोले चलनेके कारण मोहनलाल 
व ओर आगे न बढ़ सके ; धोड़ोंकी बागें वह्ोंपर रोक लो और श्र 
बड़ो सतकताओे श्यामसुन्दरके उन विश्वसंहारों गोलोंसे अपनो 
सेनाको बचाने का उद्योग करने लगे । | 
श्यामसुन्दरकों अद्भुत रणपटुता देखकर, शत्र-मित्र सभो 
विस्मित ओर स्तब्धित हो गये। शोकृतजछ्नः उत्साहित हो 
उठा । उसने परिणास न सोच कद, अश्वारोहो सेनाको जला- 
शयको भूमि पार करके पोर्कंसे सिराजुहीलापर आक्रमण करने 
का आदेश दिया। अश्वारोद्ियोंने इस प्रस्तावकोी सरोकार न 
करके कहा,-- वहाँ पर कोचड़ बहुत है। घोड़े उसपर होकर कि 
नहों निकल सर्वोंगे, कोचड़में फँस जायेंगे, फिर उसमें से 
निकल नहों सकेंगे, लाभके बदले शत्र॒के गोलोंगे सभो विनाश 
को प्राप्त होंगे ।” ही 
यह हित-वाक्य निर्बाघ शोकतजड़के कानों में नहीं पहुँचे । 
उसने क्रोधसे अधोर होकर कहा,--“तुमलोग नितानन्‍्त भीरु 
और कापुरुष हो, इसोलिये समरके वास्ते आगे नहीं बढ़ते 
हो। पघिक्कार है तुस्हारे वोरत्व को ! तुमने अस्त्र क्यों धारण 
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किये हैं ! श्यामसुन्दर सामान्य कमंचारो होने पर भी लड़ाई 
में जसा वोरत्व और साहस दिखला रहा है, जिस भावसे 
'शत्रु-सेना पर गोले बरसा रहा है, इसको देखकर भो क्या तुम 
लोगोंको उत्साह नहीं छहोता है ? धन्य है बोर श्याससुन्दर !” 
इस अनुचित तिरस्कारको अश्वारोहो सह न सके। अभि- 
सान ओर अपसानके कारण, जोवन को समता छोड़कर, एक 
किए दमसे उस दलद्लके ऊपरको चल दिये। 
क्‍ .. हिताहित-न्ञानशून्य शौकृतजड़नने समझता, कि अब शत्र - 
। दल अवश्यह्ो निस्ु ल हो जायगा। युद्धमें निश्रयहों इमारो 
जोत होगो। श्यामसुन्दर केसे अमित विक्रमसे युद्ध कर रहा 
है। उसके गोला-वर्षणसे शत्र -सेना स्तम्धित होगई है, एक 
पग भो आगे बढ़नेका साहस नहीं करतो है। अब अश्वारोच्ो 
सेना, शत्रुके पोछेसे आक्रमण करनेके उद्देश्से, दलदलके ' 
ऊपर होकर प्रचण्ड वेगसे जारहो है, वहाँ पहुँचकर यह अश्वा- 
रोहो सेना अवश्यहो शत्र -सेनाकों विध्वस कर देगो। मैरो 
इस अमित तेजवालो अश्वारोहो सेनासे शत्र कितनो देर तक 
लड़ सकते हैं? विजय अवश्य मेरोहों होगो। अब भेरे 
रणस्थलमें ओर खड़े रहने को क्या आवश्यकता है ? अब में 
शिविर में जाकर विश्वाम करता हें । 
शौकृतजड़ः सनहो सन ऐसो कल्पना करता हुआ, आशाके 
घोखेमें सुरध होकर, उत्‌फ़ुन्नचित्त से रणस्थल से चल दिया 
भौर पटमण्डपमे प्रवेश करतेहो भाज्ञा दो कि, नाच रह होने 
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दो, सुकको थोड़ोसो शरात्र दो ।” नाचरहू होने लगा, शराब 
उड़ने लगो । पटमण्डपत्े बाचर रणकेचरमें तोपें चल रहो 
हैं, भयहर युद्ध हो रहा है, इसको कुछ भो सुध न रहो । 
शोकतजक़' अपरिमित सुरापानमे उन्मत्त था। उप्तके ऊपर 
. भघर गाना, वाराष्ट्रनाओंका सो ह-जाल,इन सब बातोंने उसको 
| |... एकदस अचेत कर दिया। पटमण्छपके भीतर गोत-वाद्य- 
| . मद्य अविराम चलने लगा। चानन्द की सोसा न रहो | 
हू । .।... इघर पटमण्डपके बाहर,अश्वारोहो कुछ दूर तक उस दल्त- 
/ '. दल पर चलकर उसमें फँसने लगे और आगे न बढ़ 
सके। दलदलमें आधो दूर तक जाकरहो रुक गये। उधर 
जानेकी अथवा वापिस शोटने को आशा न॑ रहो। घोड़े 
उसोमें फँपकर रह गये । 
सिराजुद्दौला को सेनाने यह्त झुयोग पाकर, गति-शज्िह्ोन 
आअध्वारीजडियोंके ऊपर गोले बर्खाना आरस्थ किया। वह्च बेचारे 
.. क्या करते, निरुषाय होकर, दलदलमें शत्र॒ुके गोलोंके आधात ्् 
|. से पद्चतको प्राप्त होने लगे । । 
||... इधर श्यामसुन्दर आवियान्स युद्द करते-करते ऋसस घक 
| .. उला। उसका गोलाव्षण भो शिथिल होने लगा। उस 
. समय रण-विशारद मोहनलालने, अवसर समभकर, उस 
संकोण पथ पर धोरे-धोरे भअग्नसर होना आरम्भ किया और 
. सावन को भड़ो को तरह श्यामसुन्दरके ऊपर लगातार गोला- 
 बषंण आरस्त कर दिया। 
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श्यामसुन्दर थक्कर बिल॒कुलछो अवसन्न डोगया था; 
तोभो उसने गोला चलाना बन्द नहों किया। सहसा शत्रु 
पच्तका एक गोला आकर उसके ऊपर पड़ा; जिससे वह् 
आतव्मरक्षा न कर सका और उसके आघात से उसने प्राण त्याग 
दिये। सेना भोत ओर निरुत्ताहित होगई। नाविकद्टोत 
नोका को सरह, सारथोह्दोन रथकी तरह, वच्ध सेना कुछ 
भो स्थिर न कर सको भोर रणतेत्र छोड़ देनेका उपक्रम 
करने लगो । द 

अध्वारोड़ो सभो पद्मलको प्राप्त होगये। श्यामसुन्दरने 
भी प्राण त्याम दिये। सेना सो भागनेका उद्योग करने सगो। 
उस समय और सेनापति निश्वेष्ट न रद्ध सके। वच्दच लोग 
सेना इफट्ो करनेके लिये प्राणपणसे चेट्टा करने लगे। परन्सु 











कछजत्रभष्ट' सेना कभो इकट्टठो इई है ? शेषमें, सारे सेनापति यह 


सोचकर, कि यदि शोकृतजड़' रणक्षेत्र में उपस्थित हो, तो 
सेनाका एकब्रित होना सम्भव है, उसके पट-मण्डप्में गये। 
परन्तु शिविरमीं प्रवेश करने पर ज्ञात हुआ, कि शोकृतजहूः 
सरापान किये हुए बाच्चन्नान शूत्य हो रहा है, आँखे बन्द हैं, 
हाथ पर ठोले पड़े हुए हैं, बेठने को शक्ति नहों है, चलने 
को इच्छा, करने से गिर पड़ता है, पगड़ो गिर गई है, 
तलवार अपने स्थानसे अत हो रहो है, बुलाने पर कोई उत्तर 
महों मिलला है। 

नाचगान उस समय भो बन्द नहीं है। यह हालत देख 
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कर भो सेनापति चुप नहों रहे। उन लोगोंने दोज़ानू होकर 
हाथ जोड़कर कहा,-- बादशाह सत्वेनाश उपस्थित है। शत्रु- 
...... सेनाके हाथ अशवारोहो सेना सब सारो गई, श्यामसुन्दर भो 
।.. इस लोकमें नहीं है। सभो सेना पलायनोद्यत है, विपक्दल 
हा |... निकटवर्त्ती हो रहा है। हम लोगोंके बहुत कुछ चेष्टा करने 
|... पर भो, तित्तर-वित्तर सेना इकहठो न हो सको। ऐसो आशा 
|... है, कि यदि आए इस ससय रणस्थलमें चले', तो फिरसे सेना 
इकट्ो होकर फिर युद्दमें प्रवत्त हो जाय। जहाँपनाइड ! शोघ्र 
उठिये, विलम्ब करनेसे सभो नष्ट इत्रा जाता है ।” 
सेनापतियोंका कहना जड़पलका रोना हो गया | शोकृतजड़ः 
ने.किसो बातका उत्तर नहों दिया । आँखें खोलकर देखा भो 
नहीं, आँखें मलकर रुघे हुए गलेसे कहा,--गाओ गाओं 
मज़ोना बोवो, ज़ोरसे गाओ ! राज्यधन सब जाने दो, गाना 
बजाना मत छोड़ो ।” द द 
सेनापति बड़ो विषम विपदमें पड़ गये। क्या यत्न करें, >ज 
कुछ भो स्थिर न कर सके । इधर शत्रुदल धोरे-धीरे आगे 
बढ़ रहा था। वह लोग जितनाहो आगे बढ़ते थे, उतनाहो 
उनके गोले-गोलियोंसे इधरवाले घराशायो होते जाते थे। युद्ध 
नहीों होता था, वरन्‌ नर-हत्या हो रहो थो | 
. सेनापतियोंने आपसमें सलाह को, कि यद्यपि शोकतजड़ः 
. सुरापानमें उम्मत्त है, तथापि यदि उसको किसो प्रकार रणचषेत्र 
में ला सकें, तो उसको देखकर सम्भव है, कि भागतो हुई सेना 


है. 
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रुक जाय और पुनः उत्साहित होकर युद्दमें प्रतत्त हो जाय । 
इस प्रकार स्थिर करके, उन लोगोंने शोघ्तासे भोकृतजद्ध'को 
उठाकर एक हाथोके ऊपर बिठा दिया और उस हाथोको 
रणकेत्रमें ले चले । 

परन्तु सेनानायकोंकोी वह चेष्टा निष्फल हुई। सेना उस 
हाथोको पोठ पर लेटे हुए बाह्चान्नानशून्य शौकतजड़को देख 
कर अवसभ्र हो गई। जो थोड़ो बहुत सेना अब तक यद्ध 
कर रहो थो, उसने भी पलायनको ट्य्यारो कर दो । शत्रु प्रचणषट 
बेगस आगे बढ़ रहा था। उसको बाधा देनेवाला कोई नहीं 
था। जो थधोड़ोसो सेना अभो तक जोवित थो, वह भी एक 
एक-करके पोछे हट रहो थो और भागनेको तय्यार थो । 

सनापतियोंने शोकृतजड्गको होशर्में लानेको बहुत चेष्टा 
को। कातर सरसे बारस्थार विनय करने लगे,--“जहाँप- 
नाइ ! शत्रुके हाथमें सब जाता है। एक बार आँखे' खोलकर 
देखिये, एक बार सेनाको अपने श्रोमुखसे ब॒लाइथे । देखिये, 
सब लोग आपके मुंहको ओर देख रहे हैं। आपके मु हका 
एक शब्द सुनतेह्ञों सबब सितर-बितर सेना इकट्टी होकर 
लड़ाई लड़ेगो ।” 

सेनापतियोंको यह चेष्टा भो हथा हइुई। सरा पिये हुए, 
उन्तत्त, बाह्नज्ञानरहित शोकतजड़ने आँख खोलकर भोन 
देखा, न कुछ बातहो कहो । 

सहसा एक गोलो शत्रुपक्षणसे आकर शोौकृतजड्ञके लला2टमें 
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लगो। उसोके साथ राज्यकी आशा, नवाबोको लालसा, 
सर्देवके लिये जातो रहो। इतभाग्यके प्राण निकल गये । 
विलासप्रिय राजदेह ह्ाथोको पोठसे एथ्वो पर गिर पड़ो | 

शौकृतजड़कोी मरा हुआ देखकर, एकबारगोहो सेनाने 
लड़ना छोड़कर, जिधर राह पाई उधरसे भागना आरत्य 
किया। परन्तु कोई भाग न सका। बहुतोंने तो सिराजु- 
हौलाके गोले-गोलियोंसे प्राण त्याग किये और शेष बन्‍्दों 
हो गये । कर द 

पिराजुद्दोलाको जय हुई । पुनि या-प्रदेश उसके अधिकार में 
आागया । क्‍ 

सिराजुद्दीला जिस समय बड़े उत्साइसे मुशिदाबादकों 
खौटा ; उस. समय राजा, महाराजा, उमराव सभोने मिलकर 
जगतूसेठ महतावचन्दको कारागारसे मुन्ना करनेको प्राथना 
को । उसने भो उस इषके समयमें सेठजो को छोड़ दिया । 


ज्यहटए उदार 4 
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६४५99 गरेज़ों के भाग्य के दिन अभो फिरे नथे। 
पे ञ्ञा ४२ एक दिन एक गोरा स्िपाहो कलकत्ते के 
बाज़ारमें जा रहा था;दूसरो ओर से एक मुस- 
46,७७४: ल्मान फकोर भा रहा था। फ़कोरने गोरे को 
खतेहो इथ्वो पर शुक दिया। गोरेको उसका यह व्यवहार 
अच्छा न मालूम हुआ। उसने फ़कोर से पूछा, कि आपने 
किस सतलब से थका | इसके उत्तर में फकोरने बड़ो निर्मयता 
से कहा,-- तुम लोग शराब पोनेवाले हो। तुम्हारा मुख 
देखना भो हम लोगोंके लिये पाप है।” यह बात फकोरने इस 
कारण कहो, कि वह जानता था कि सिराजुह्दोला सभो अँग- 
रैक़ों से रुट है। .. 
गोरा-शराब पोना कोई बुराई नहों है; तुम्हारा नवाव 
भो तो शराब पोता है। फिर तुम शराब पोनेवाले को क्यों 
बुरा कहते हो १ 
फकोर--तोबा ! तोबा ! में तुम से कुछ बात नहों करना 
चाहता | यदि तुम बहुत बकवाद करोगे, तो तुम्हारा अभियोग 
नवाब के पास लेजाऊ गा। सोच देखो, कि मेरा अभियोग 


हु दो 
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हि 0 लक कम 
पहुँ चते-पहु चते तुम्हारो क्या दशा होसकती है, तुम शोघ्रडहो 


हाथो के पेर के नोचे होगे । 

इतना सुनना था, जि गोरे को क्रोध आगया ओर उसने 
उती क्रोधमं फृकोरके सुख पर एक घूसा मार दिया, जिसके 
कारण वह बड़ा फुकोर अचेत होकर गिर गया । 

: फुकीरका राह पर गिरना था, कि महा कीलाहल सच गया। 
सिराजुद्दौला के पास भो यह समाचार पहुँचा, कि एक गोरेने 
एक शाह साहबके ऊपर महा अन्याय किया है-राह चलते 
एक बुड शाइको बड़ा मारो आधात पहुंचाया है। बहुत- 
से फकीरों ने नवाब-दरबार में पहुँचकर निवेदन किया, कि 
अंगरेक लोग बड़ा अत्याचार कर रहे हैं; हर किसो के धर्ममें 
आघात पहुँचा रहे हैं; यहाँ तक कि लोगोंके प्राण लेनेमें भो 
कुशिठत नहों हैं। द | 

स्॒जाति पर और विशेषकर फ़कोरों के ऊपर ऐसा घोर 
अत्याचार सुनकर, सिराजुद्दोला कब चुप रह सकता था १ उस 
के क्रोध की सोमा न रहो । उसने कलकत्तके शासनकत्तों 
राजा सानिकचन्द से कहला भेजा, कि अं गरेज़ों को शोघ्रहों 
कलकत्तेंसे निकाल दो। अरब में अधिक सहन नहों कर सकता 
हूँ। अंगरेज़ लोग बड़े अत्याचा रो होगये हैं। 
मानिकचन्द तो पहलेहोसे अगरेज़ोंसे रुष्ट हो रहा था। 
यह सुयोग उसके हाथ लग गया । . वह सर्देवहों सोचा करता 
था, कि किस प्रकार इन लोगोंका वाणिज्य-व्यवसाय बन्द करू 


हा हा 
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और किस तरह इनको देश से निकाल, परन्तु कोई अवसर 
हाथ न आता था। यह मोका उसे बहुत अच्छा मिल गया। 
कुछ सोच-विचार न करके उसने एकबारगोहो हुका दे दिया कि 
क्‍ अंगरेज़ सात्र को, और यहाँ तक कि जो अंगरेज्ञों कपडे 


पहने हों उनकी भो, एक पहच्दर में कलकत्ते से निकाल दिया 
| जाय । 


आई 























अगरेज़ लोग क्या करते, अपना-अपना व्यवरसाय-वाणिज्य 
छोड़कर जहाजोों पर जा चढ़ और जहाकोंको फब्ताबन्दरको 
ओर लेगये । कलकत्ता अ गरेज़-शून्य हो गया। इस प्रकार 
घूत सानिकचन्द ने अपनो शासन-क्षमता दिखलाई । 
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एक अ06 50876 रेत लोग फूलता बन्दर में आकर इकई 


अर द छोगये। व्यवंसाय के बन्द होने से उनको 
रे बहुत के श होने लगा। जिस वाणिज्य के 


> आड ज़ष्/| लोभसे, जन्मभूमि को समता छोड़कर इतनो 


टूर आये थे, वहो सब सम्मूल नष्ट होगया | 


अब यदि कोई भरोसा था, तो वह सदरासका था | बहों 


से सेना लाकर कलकत्ते का पुनरुद्वार होसकता है। वहाँ से 
यदि कोई सुयोग्य व्यक्ति आकर किसो प्रकार नवाब सिराजु- 
होलाको तुष्ट कर सके, तो फिर वाणिज्य-अधिकार मिल सकता 
है! परन्तु यह आशा दुराशासात्र है। मदरासको सम्बाद 
प्रेजा गया,दिन पर दिन बोतने लगे, लेकिन न तो सेनाहो आई 
र न कुछ सम्बादहों श्राया। राह देखते-देखते सब लोग 
एक प्रकार से निराश होगये । 

.. फलता में आकर इन लोगों को टुदंशा को सोमा न रहो। 
एक तो वर्षोकाल, तिसके ऊपर आययके लिये पूरा-पूरा स्थान 


दिनरात जहाया परहो रहना बड़ा कष्टकर होगया। सिस 


नहीं। ऐसा कोई घर नहीं कि जहाज़से उतरकर जहाँ बेठे; 





! 
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के ऊपर खाने-पोने को वस्तुओं को कमो; पास में कोई बाज़ार 
भो नहों, कि जहाँ से खाने-पोने का सामान सोल लेसके' भौर 
उससे अपने जोवन को रक्षा कर सकें ! 

किन्तु इन सब कष्ठों को जड़ एकमात्र राजा मानिकचन्दरी 
थे। मानिकचन्द के आदेश से कोई दूकानदार अपनो 
दूकान फुलता में न लेजा सकता था। इच्छा होनेपर भो, कोई 
भय के मारे उनको सहायता न कर सकता था। हे 

इस दुरवस्था में पड़कर भो अं गरेज़ लोग अपने कत्तव्यको 
न भूले। मदरास में जो कमंचारो थे, उनको सम्बाद देने के 
लिये मेनिंहास साहब को सदरास भेजा । 

मदरास के कमचारियों को १५ जुलाई को खबर लगो, 
कि कासिमबाज़ार को कोठो झवरोध को गई है। उन्होंने 
समभ लिया, कि बोच-बोच में सिराजुद्दोला से ऐसेह्रो कगड़े 
हो जाया करते हैं ; परन्तु उन लोगों को विश्वास था, कि कुछ 
हि सेंट दे देने से सब कगड़े शेष हो जाया करते हैं। सुतराँ, वह... 
लोग कुछ विशेष विचलित नहों हुए झोर कलकत्ते को 
रक्षा के लिये कौनसा बन्दोवस्त आवश्यक है, इसका भो कोई 
विचार नहों किया। व्यवसाय-बाणिज्य करने में ऐसे कगड़े 
हो हो जाया करते हैं, मिट भो शोप्रहो जाते हैं। यहो समभ्क 
कर, सदरास वालों ने कुछ विशेष चिन्ता न करके, कैवल २३० 
मनुष्य मेजर किलपैेद्धिक को अध्यक्षता में कलकत्ते के किले को 
रचा के लिये मेज दिये । 
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8१६ सिराजुद्दोला। 
आर किशन मम अल तल 
मनुष्य कुछ सोचता है, विधाता कुछ करता है। 
सदरासके कर्मचारो यदि तनिक भो सुन पाते, कि कासिस 
बाज़ार को कोठो पर सिराजुद्दोला ने अधिकार कर लिया है, 
साथही साथ कलकत्ते का किला भो उनके हाथों से जाता 
रहा है, और अ गरेज़मात्र कलकत्ते से बाहर कर दिये गये हैं, 
तो प्या वह लोग ऐसों सामान्य सेना भेजकर निश्चिन्त 
छोजाते ? मा क्‍ 
पाँचवीं अगस्त को मेनिंहास साहब मदरास पहुंचे। वह 
जहायासे उतरतेहो, सबसे पह्चिले, गवमेर पिगट साइबसे सिले 
ओझोर उनसे सब हाल कहा | 
पिगट साइब ने भी विलम्ब न करके कत्त व्य-निर्धारण के 
लिये सभा बिठायो । असमय में सभा बैठो । संभ्यगण इस 
सर्वनाश को कथाको सुनकर दटुःख-शोकसे हतबुद्धि हो गये । 
परन्तु भर गरेज़-जाति यदि, हम लोगों को तरह, शोक- 
टुःख से व्याकुल होकर आत्ज्ञान खो बेठतो; जोवन को 
समता रखतो; मरने-मारने से डरतो; रुपये से प्रेम करतो 
अथवा दुष्कर काये से डरतो और पोछे हटतो; तो क्या आज 
सब जातियों के शोष॑स्थान पर बेठ सकतो थो ! 
यह शोचनोय सम्बाद पाकर, सब लोग हतब॒द्दि और कि 
कत्त व्य विस ढ़ होगये । परन्तु जब शोक कुछ कम हुआ, तो 
. कलककत्ते के पुनरुद्वार करने के लिये सभो के हृदय उत्तेजना 
से पूण हो गये। किसो-किसो ने तो शोघ्रहो सेना भेजदेने 
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को सलाह दो। परन्तु संभामें कोई विचार ठोक न हो सका ; 


+ 


क्योंकि फ्रासोसियों से शोघ्रहो लड़ाई आरबव्य होनेवालो थो। 


कलकत्ते में युद्ध करना उचित है कि नहों, इसको सहसा 
कोई निधोरित न कर सका। 
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४१६ सिराजुह्दोला | 
मनुष्य कुछ सोचता है, विधाता कुछ करता है। 

._ मदरासके कर्मचारो यदि तनिक भो सुन पाते, कि कासिस 
बाज़ार को कोठी पर सिराजुद्दोला ने अधिकार कर लिया है, 
साथही साथ कलकत्ते का किला भी उनके हाथों से जाता 
रहा है, और अं गरेज़मात्र कलकत्ते से बाहर कर दिये गये हैं 
तो क्या वह लोग ऐसों सामान्य सेना भेजकर निश्चिन्त 
होजाते ? द 

पाँचवीं अगस्त को मेनिंहाम साहब मदरास पहुंचे। वह 
जहाज़से उतरतेहो, सबसे पद्धिले, गवनेर पिगट साहबसे सिले 
झोर उनसे सब हाल कहा | 

पिगट साइब ने भो विलस्ब न करके कत्त व्य-निर्धारण के 
लिये सभा बिठायो । असमय में सभा बेठो । संभ्यगण इस 
सर्वनाश को कथाको सुनकर टुःख-शोकसे हतबुद्धि हो गये । 

परन्तु अँ गरेज़-जाति यदि, हम लोगों को तरह, शोक- 
टुःख से व्याकुल होकर पब्रात्मन्ञान खो बेठतो; जोवन को 
समता रखतो; मरने-मारने से डरतो; रुपये से प्र म करतो 
अधवा टुष्कर काये से डरतो और पोछे हटतो; तो क्या आज 
सब जातियों के शोषस्थान पर बठ सकतो थो ! 

यह शोचनोय सम्बाद पाकर, सब लोग हतब॒द्धि और कि 

कत्त व्य विमूढ़ होगये । परन्तु जब शोक कुछ कम इआ, तो 
कलककत्ते के पुनरुद्वार करने के लिये सभो के हृदय उत्तेजना 
से पूण हो गये। किसोंकिसो ने तो शोध्रहों सेना भेजदेने 
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00.0 अगर 


को सलाह दो । परन्तु सभ/में कोई विचार ठोक न हो सका ; 


क्योंकि फ्रासोसियों से शोप्रहो लड़ाई आरब्ध होनेवालो थो। 


+ 


कलकत्ते में युद्ध करना उचित है कि नहों, इसको सहसा 
कोई निधोरित न कर सका। 
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बीसवाँ परिच्छेद । 
५........तफकन्‍्ललकलप लिन “०-८ 


शी 44974 राजदीला दिल्लोके बादशाहकी उनका प्राप्य 
सि रे: राज-कर देनेमें बहुत दिनोंसे टालमटोल कर 
० क७ रहा था। बादशाह उससे बहुत असनन्‍्तुष्ट 
अं: क्र हुए भौर शेषपमें सन्त्रिवगंसे परामश करके 
शाहज़ादेको बद्नाल, बिहार और उड़ोसेका सवैदार नियुक्त 
किया । उहं श्य यहो था, कि सिराजुद्दोला सिंहासनआुत किया 
जाय चर शाहज़ादेके नामसे शोकृतजड्रको राज्यशासन का 
भार दिया जाय। शाइज़ादा इस अभिप्रायसेबादशाहको विपुल 
वाहिनी लेकर पुनियामें शोकृतजड़' से मिलने के लिये चल 
दिया ; किन्तु उसके आनेसे पहलेहो शौकृतजड्ड' का जोवन 
शेष हो चुका था । द 

शौकृतजड़की ललाट-लिपि पूण हो चुको थो, परन्तु 
पु्नियाके विद्वोह्ानलके कारण सिराजुद्दीला को अ गरेकों के 
कोई समाचार नहों मिले थे। इस अवसर पर, अगरेक़ोंने 
देशके गण्खमान्य लोगोंसे घनिष्टता बढ़ा लो थो। 


+ रोग शेष होने पर कोई भोषधि नहों खाता है, दुःखके 


शत, कक 
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किलर. भ जज रमन क्‍र गत 


न रहने पर कोई किसो को कृपा को आकांज्षा नहों रखता है 
इसो प्रकार सिराजुद्देला को भी अँगरज़ोंसे अब कुछ और 
चाहना नहों थो। इधर अंगरेज़ोंके दुःखका भो अन्त 
आगया था, इसो कारण उनके पक्त में सुलचणोंका आभास 
दिखाई देने लगा ! 

लक्षण ऐसे बदलने लगे, कि मानिकचन्दने भो फूलता बन्दर 
में बाज़ार लगाने को आज्ञा देदो और अगरेज़ों को अपनो 
इच्छानुसार खाने-पोने को मिलने लगा। 

ओऔर कहने-सुनने पर उमाचरणने भो फिर से वाणिज्य- 
अधिकार दिला देनेका वचन दिया। इधर मदरासमें भो 
सभामें स्थिर हुआ, कि वाणिज्यके लिये कलकत्त से अधिक 
उपयोगो और कोई स्थान नहों है। अतः उसको नहीं छोड़ना 
चाहिये। यद्यपि सेन्य-बल कम है ओर फ्रासोसियोंसे भो 
युद्द अवश्यहो होगा, परन्तु सबसे पहले सिराजुददोंलाके हाथसे 
कलकत्तेका उद्दार अवश्य करना होगा । 

जब यहो निश्चय इआ, तो इस बातकी आलोचना आरच्य 
हुई कि सेनापति कोन बनाया जावे ? सब लोग अपना-अपना 
मत प्रकाश करने लगे। एकने कहा,--“समेरो समकमे पदगोरव 
में गवनर पिगट साहबहो सब से श्वेष्ठ हैं। इनकोहो सेना- 
पति बनाया जाय |” 

. इस प्रस्ताव पर और सभ्य सम्मत नहों हुए। उन्होंने कहा, 

--“इसमें सन्देह नहीं है, कि पद-गौरवमें वह सबके शोषस्थान 
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8२० सिराजुद्दौला । 


न पी ीीरर्ड सलाह... 





मे 
पर हैं, परन्तु यद्धके विषयमें उनको वैसो अभिज्ञता नहीं है। 
उनकी सेनापति बनानेसे कुछ कास न होगा। 
तो इस पदके उपयक्त कोन है ? 
. बसके उत्तरमें एक सभ्यने कहा,-- क्यों कनेल एल्डर क्राउन 
को सैनापति क्यों नहों बनाते हो ? 
इस प्रस्तावपर भो कोई सब्यत नहों इआ। सभ्योंने 
कहा,--' बड़गल देशके यद्धके विषयमें वह बिल्कलहो अनजान 
है |” इसी प्रकार बहुत देर तक सम्मति प्रकाशित इहोतो रहो। 
णकने कचह्ा,--लारेन्सकी सेनापति बनाना चाहिये। उसके उत्तर- 
में दूसरेने कहा कि वह अवश्य उपयुत्ञ सेनापति हैं, परन्तु 
उनको दमकी बोसारो है; बद्ालको जलवायु वह सन नहों 
कर सकेंगे । 
एक-एक करके तोन आदमियोंके नाम लिये गये, परन्तु 
कोई भी मनोनोत न हुआ। सम्यगण विषम समसस्‍्या/में 
पड गये। तो क्या कलकत्तका उद्दार-साधनहो न 
झोगा ? क्या अं गरेज-जातिमें कोई भो उपयुक्त सेनापति 
नहों है ? द 
सहसा, करनल क्लाइवकों याद आई। एक सब्यने सेना- 
 चतिका पद उसको देनेका प्रस्ताव किया और कनल लारेन्स- 
ने उसका समर्थन किया । उन्होंने कहा,-- हाँ, क्लाइव बड्ालके 
. छद्दार करनेके लिये उपयज्ञ सेनापति हैल वह साइसो है। 
. उससें बल-विक्रम भो है, अभिनज्नता भो है। वह अरकाटके 
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युद्धमें विजयो इुआ है, ओर निश्चय है कि बड़गल देशका भो 
उद्यार कर सकेगा । 

इूस बार किसोने कुछ आपत्ति न को। सभो एक साथ 
बोले,--“बह्गल देशके उद्दारके उपयुक्त वहो है। सिराजुद्दौलाके 
हाथसे यदि कोई बड़गल देशका उद्दार कर सकता है, तो वच् 
क्लाइवहो है; कनेल क्लाइव उपयुक्त पात्र है, उसोको सेगा- 
पतिका पद प्रदान करना चाहिये ।” 

कनल क्वाइव सबको सम्मतिसे सेनापति बनाये गये। 
मानों पूवे-आकाशमें सोभ्षाग्यसूथ्को प्रथम किरण प्रकाशित 
हुई । 

सेनापतित॒ पाकर कनल क्काइवने धोरे-धोरे कहा,-- 
“आपका आदेश में शिरोधाय्य करता हूँ; परन्तु सामरिक व्यापारमें 
मुझको पूर्ण खाधोनता देनो चाहिये। यदि इस प्रस्तावमें 
आप लोग अपनो सम्यति प्रदान करें, तो मैं इस भारो बोकको 
उठा सकता हूँ; नहीं तो इतनो थोड़ी सेना लेकर विपक्षियोंके 
सम्गखवत्ती होना नितान्त असम्भव है । 

यह सुनकर मिरर सेनिंहाम वो ले,--“एकबारगोहो सम्पण 
स्वाघोनता नहों दो जा सकतो है। सेनापतिको कलकत्तेके 
गवनर और कोन्सिलकें अधोन होकर चलना होगा, नहों तो 
क्या जाने किस समय राज्य अथवा अथके प्रलोभनमें आकर 
सेनापति नवाबसे मिल जाय 

 पिसर मेनि'डासको बात युक्तिसंगत होनेपर भो उस 
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8२२ ... सिराजुद्दौला । 


श | ... समयके दरबारमें टिक न संको। सब लोग प्रतिहिंसाको आग- 
..झ्ले ऐसे जल रहे थे, कि यह बात किसो के इृदयमें न समाई 
चोर सब सभ्यगंण एक साथ बोल उठे,-- सामरिक व्यापारमें 
क्वाइव सम्पण रूपसे काम करे गे। 

सब स्थिर हो गया। जल और थल दोनोंहो स्थानोंपर 
एकहदी समय युद होनेपर अकेला क्वाइव किप्त प्रकार रक्ा 


रेगा,. इसके लिये उन लोगोंने इड्नलेण्ड्ेश्वरके नो-सेनापति 
एडमिरल वाटसनको क्काइवकी सहायताके लिये नियुत्ष किया। 


क्वाइव स्थलय॒चमें अधिनाथक हुए, भोर जलयुद्का भार 
वबाटसन साइबकी अप ण किया गया । क्लाइव और वाट्सनका 
ऐसा मेल हुआ; मानो सणि ओर काञन मिल गये । 

यद्दयात्राका आयोजन होने लगा। नी सो गोरे सोलज़र 
झोर पन्द्रह सो देशो सिपाहो, सब मिलाकर कैवल 
.. २४०० सिपाहियोंको सेना इकट्ेो हुई. और केण्ट, केम्बरलण्ड, 
टाइगर, सेलसबरो और ब्रिजवाटर नामके पाँच जहाज़ों पर. ; 
...गोला-गोलो-बारूद और रसदका सामान इक किया गया । 
... २६४ तोप' इन पाँच जहाज़ों पर रक्खों गई । 

 यद-यात्राका सब सामान ठोक हो गया। परन्तु इसो 

समय एक दुःखदायों घटना इुई। अर्थात्‌ कन ल एल्डर 
क्राउनकी जब सेनापतित्व नहीं मिला, तो वह मनहो सन 
,. बड़ा रुष्ट और बलै्षोन्चित इुआ। इश्लेण्डश्वरको जितनो 
सेना गोला-गोलो-बारूद इत्यादि जो उसके अधोन थो, और 


का 
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जहाज़के ऊपर चढ़ाई गई थो, उस सबको अवसर पाकर 
इेपोवश उसने जहाज़्से उतार लिया। द्ेषभाव तो सभी 
जातियोंमें थोड़ा बहुत होता है । क्‍ 

प्राय: दो सो सेनिक और उसके उपयोगो गोला-गोलो- 
बारूद ओर रसद इत्यादि कम हो गई । एक तो पहलेहो 
से धोड़ो सेना थो। यग्रुदका ऐसा सामान्य सरज्ञास, तिसपर 
सिराजुद्दोला सरोखे उद्दण्ड नवाबसे युद्ध करना, जिसको 
इच्छामातसे लाखों सेना एकत्र हो सकतो थो,--उसके साथ 
इस मुझेभर सेनाको लेकर युद्ध करने जाना, बातुल अथवा 
बालकके झअतिरिक्ष और कोन कर सकता था? परन्तु 
निर्भीक क्ाइव इससे कुछ भो भोत अथवा विच॑लित न इभ्ा । 
वचह् साहस के साथ 'हृदय कड़ा करके, वोरोतृसाहसे उत्सा- 
हित होकर, भविष्यके गौरबको आशासे, उस अल्प सेनाको 
लेकर युद्-यात्राके लिये तय्यार इुआ।.. 

- सन्‌ १७५६ ईस्तो को १६वीं अक,बरकों महावोर क्वाइव 
और एडमिरल वाट्सन अन्धान्य सहकारियोंके साथ जहाज़- 
पर चढ़े। विदा होनेको महाधृम पड़ गई। मदरासके 
समुद्गधके किनारे पर, अं गरेज़ा नरनारो जो-जो थे सबने इकई 
होकर उन लोगोंको विदा किया। जहाज छूट गये। जब 
तक दिखाई देते रहे, जहाँ तक इष्टिने काम किया, सभो 
उस स्थानपर खड़े होकर, उनके उत्साहको ठ॒द्दि करते रहे । 
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2 कै <<१५ हावोर क्ाइवने भविष्य-उन्नति और यशको 
क्‍ मम है / आशासे, यह सुह्ठोभर सेना और सामान्य 
९ युद्धका सामान लेकर सदरासके उपकूलको 
20.99: छोड़ दिया। उनके जड़े जहाज़ ससुद्र- 
बचको विदारित करते हुए, निशान-भण्ड़े उड़ाते हुए, पाल 

फेलाये हिलते-डोलते, कलकत्तेको ओर चले । द 

एक-एक करके पाँचों जहाजोंने जब किनारा छोड़ दिया ; 


तो पवनदेवने क्काइवके विरद्याचरण करना आरम्भ किया। 


छुवा प्रवलबेगय्े चल निकलो। उसने सारे समुद्रको उथल-पथल 


कर दिया । जहाज उस हवाके मारे इधर-उधर मारे-सारे 


फिरने लगे। नाविक और कन ल इत्यादिकोंके बहुत चैेष्टा 
करने पर सी वह स्थिर न हो सके और धोरें-घोरे सभो एक 


है दूसरेसे अलग ष्हो्‌ गये | सब भयभोत चही गये ओर जोवन- के 


की आशा छोड़ बैठे। परन्तु निर्भीकह्नदय क्ताइव अचल और 


सहसा यह उत्पात क्यों उठ खड़ा इआ १ सुश्वव है, कि 


. अटल रहकर सवको आश्वासन देकर उत्साहित करने लगे। 
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पवनदेवने क्लाइवको परोक्षा करनेके लियेद्रो यद्ठ उपाय रचा 
हो। इस मुहोभर सेनाको लेकर किस प्रकार बोर क्कवाइव उस 
झु्दै विपुल नवाब-सेनासे छट्टेंगे; किस प्रकार वे सूमर- 
सागरकी पार करेगे; शत्रुसेना और विपद्को सामने देख 
कर धोरजके साथ इस विपदसे उत्तोण हो सकगे कि नहीं, 
इन्हों सब बातोंकों परोच्षा करनेके हेतु, मालूम होता है, 
प्वनदिवने ऐसा किया था। परन्तु जब उसने देखा, कि 
महावीर कह्लाइव उसको परोजत्षामें उत्तोण होगये, तो क्ाइवको 
दिग्विजयों सप्रककर धोरे-घोरे अपनो सोस्यसूत्ति प्रकाश 
को। जो भाग्यशालो है, विधाता जिसके ऊपर दयावान है, 
सामान्य करणोंसे क्या वच्ध कभो विचलित हो सकता है ? 
अनेक बाधाविघन्न भोर विपत्तियोंको तुच्छ समझकर, 
महावोर क्वाइव बालेश्बर बन्दरमें उतरे। वहाँ पहुँ चकर 
देखा कि, पाँच जह्ाज़ोंमें से केवल इन्होंका जहाज पहुँचा है । 
यह देखकर वोरबर क्लाइव कुछ विचलित हुए, और अपार 
विन्तामें मग्न होकर जहाज़के जपर टइलने लगे। इसो समय 
बहुत दूरपर, एक जहातवाका मस्तल थोड़ा-घोड़ा दिखाई 
'पड़ा। देखतेहों वोरवरका चित्त कुछ शान्त हो गया। 
धोरे-धोरे वह जहाज़ आगया। क्वाइवने देखा, कि वह 
जहाज उनके प्रिय बच्खु एडमिरल वाट्सनका है। यह देख 
कर क्वाइव लडेहो आनन्दित हुए। हूदय आशा और 
उत्साइसे पूण हो गया।, वाट्सनके आ जानेपर चौर जहाज्नों 





॥ ढ 
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20,>95<32हावोर क्लाइवने भविष्य-उन्नति भौर यशको 
रै/ आशासे, यह सुह़्ोभर सेना ओर सामान्य 

यडका सामान लेकर सदरासके उपकूलकों 
26998 छोड़ दिया। उनके जड़ी जहाज़ समुद्र- 


जो 92% 


बच्चो विदारित करते हुए, निशान-रण्ड उड़ाते हुए, पाल द 


फैलाये हिलवे-डोलते, कलकत्तेकी ओर चले । 
एक-एक करके पाँचों जहाज़ोंने जब किनारा छोड़ दिया ; 


तो पवनदिवने क्वाइवके विरद्याचरण करना आरम्भ किया। 


छुवा प्रवलवेगध्े चल निकलो। उसने सारे समुद्रकों उधल-पथल 


कर दिया। जहाज़ उस हवाके मारे इधर-डघर मारे-मारे 


क्‍ फिरने लगे। नाविक ओर कन ल इत्यादिकोंके बहुत चेष्टा 
करने पर सी वह स्थिर न हो सके और धोरे-धोरे सभो एक 


टूसरेसे अलग हो गये। सब भयभीत हो गये और जोवन- 


की आशा छोड बैठे। परन्तु निभोकच्ददय क्लाइव अचल और 
अटल रहकर सबको आश्वासन देकर उत्साहित करने लगे। 
सहसा यह उत्पात क्यों उठ खड़ा इुआ ? सन्भ्व है, कि 
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पवनदेवने क्लाइवको परोच्षा करनेके लियेहो यह उपाय रचा 

हो। इस मुट्"ोभर सेनाको लेकर किस प्रकार बोर क्वाइव उस 

दुददैण विधपुल नवाब-सेनाशे लड़ेंगे; किस प्रकार वे समर- 

सागरको पार करेगे; शत्रुसेना और विपदुको सामने देख 

कर घोरजके साथ इस विपदुसे उत्तोण हो सकेंगे कि नहीं, 
इन्हों सब बातोंकों परोक्षा करनेके हेतु, मालूम होता है, 

पबनदेवने ऐसा किया था। परन्तु जब उसने देखा, कि 
महावोर क्लाइव उसको परोज्ञामें उत्तोण होगये, तो क्ाइवको 

दिग्विजयों समकर धोरे-धोरे अपनो सोस्यसृत्ति प्रकाश 

को। जो भाग्यशालो है, विधाता जिसके ऊपर दयावान है, 

सामान्य कारणोंसे क्या वच् कभो विचलित हो सकता है ? 


अलेक बाधाविन्न ओर विपत्तियोंकोी तुच्छ समझकर, 
महावोर क्वाइव बालेश्वर बन्दरमें उत्रे। वहाँ पहुँचकर 
देखा कि, पाँच जहाक़ोंमें से केवल इन्होंका जहाज पहुँचा है । 
यह देखकर वोरबर क्लाइव कुछ विचलित हुए, और अपार 
चिन्तामें मस्न छोकर जहाज़के जपर टहलने लगे। इसो समय 


बहुत दूरपर, एक जहातजका मस्तल थोड़ा-घोड़ा दिखाई 
'पड़ा। देखतेहो वोरवरका चित्त कुछ शान्त हो गया। 

धोरे-धोरे वह जहाज़ आगया। क्लाइवने देखा, कि वच् 

जहाज़ उनके प्रिय बन्चु एडमिरल वाट्सनका है| यह देख 

आनन्दित हुए। हुदय आशा और 

- वाद्सनके आा जानेपर और जच्दाज़ों 


न न क्र 
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8२६ सिराजुद्दोला । 





की राह न देखकर, दोनों बोर फलता बन्दरकों ओर को 
चल दिये। पन्द्रहवों दिसम्बरको दोनों जहाज फलतामें 
पहुच गये । 

देखते-देखते चार दिन कट गये । २० वो दिसमस्बरकी एक 
जहाज़ और आ गया; केवल नहीं आया तो केम्बरलेण्ड नहीं 


आया, जो सबसे बड़ा जड़ो जहाज़ था। इसमें एडमिरल 
. पोक और २५० गोरे सेनिक थे। ओर मसालबरा नहीं आया, 


जिसमें गोला-गोलो-बारूद शरीर तोपे थीं । 

इन दो विशेष प्रयोजनोय जहाज़ोंके न आनेसे क्काइव कुछ 
बलहोन हो गये ; परन्तु इससे वह कलकत्ता-उद्दारके लिये 
निरस्त नहीं रहे, युद्को तय्यारों करने लगे। 

इससे पहले किलपेटिक २३१० सैनिकोंको लेकर फलता 
बन्दर में आकर शिविर स्थापन कर चुके थे, जिनमें से 
प्रायः आधे अखास्थ्यकर जलवायुके कारण मर चुके थे, शेष 
आधे में से भो बहुंतसे बोसार और बेकाम हो रहे थे । अच्छे 
बलवान और युद्योपयोगो केवल ३० मनुण थे। क्लाइवको 
बड़ो आशा थो, कि इन लोगोंसे सहायता मिलेगो ; - परन्तु 
यह अवस्था देखकर उनको आशा दुराशासात्र हो गई ; 
परन्तु फिर भो वह विचलित नहीं हुए। क्‍ 

फलतामें पहुँचकर क़्ाइव यद्यका भायोजन करने लगे। 


परन्तु कलकत्तेके अ गरेज़ सहसा युद्ध करना नहीं चाइते थे । 
उनको आशा थो, कि उमाचरण नवाबके पास गये हैं; अवश्य 
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कह आम 





हो उनको वाणिज्य-अधिकार प्राप्त हो जायगा; फिर युद्ध 
करने को क्या आवश्यकता है ? परन्तु वास्तविक बातकों 
उनको ज्ञान नहों था, कि सिराजुद्दोला किसो प्रकार 
उनको वाणिज्य-व्यवसायका अधिकार न देगा। असु, सभोने 
एक-वाक्य होकर कहा, कि युद्ध न होना चाहिये; कुछ 
दिनके लिये ज्ञान्त रहना चाहिये । | 

परन्तु वोरवर क्वाइव सिराजुद्दोला को खुब जानते थे । 
इसलिये शन्होंने किसो को भी नसुनो भौर.युद्द को 
तय्यारो करने लगे । अधिक विलस्ब न करके, कलकत्ते को 
झोर को घावित हुए। राइहमें बजबजका किला था। उस पर 
झधिकार म करलें, तब तक झागे नहों बढ़ सकते थे। 
इसलिये क्काइव २७वों दिसस्बरको, मायापुर के मेदानमें,सेना 
लेकरं जहाज़से उतर आये और उसो स्थानसे युद्-यात्राका 
उद्योग करने लगे, कि जिससे बजबजके टुग पर आक्रमण करे'। 

भागोरथोके किनारे पर बजबज-दु्ग था। दुग बहुत 
छोटा और मिशे को चहारदोवारोसे घिरा इआ था। मिद्े 
की होने पर भो, चह्ारदोवारो दृढ़ बनो हुई थो। चह्दार- 
दोवारोके बाहर एक खाई थो। शत्रु सहरसा चहार- 
दोवारोके नोचे न पहुँच जाय, इसलिये पच्ठ खाई सखदव 
पानोसे भरो रहतो थो । 

किस प्रकार बजबज-टुगपर आक्रमण करना होगा,.कौनसो 
दिशासे भ्ाक्रेसण करना होगा, क्वाइव ओर वाट्सन इसो 


के 
फ् शक 
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की मन्त्रणा करने लगे। स्थिर हुआ, कि क्लाइवः स्थल-पथसे 


सपीर वाटसन जल-पथपे किलेकर आक्रकण करें, जिससे किलेमें 
से कोई भाग न सके । यदि भागना चाहे, तो उसको यस्त- 
घर जाना पड़े । 


यह स्थिर तो हो गया, परन्तु म्ायापुरसे बजबज प्राय: 


पाँच कोस दूर है। इतनो दूर स्थल-पथसे क्काइवके युद्का 


सामान किछः तरह पहुँचे? पथ भो अच्छा नहों। ऐसो. 
अवस्थामें, तोपें,गोले, गोलो,वारूद ओर रसद किस तरह साथः 


जावे ? ऐसे सामानके ले जानेके लिये घोड़े अक्वा बेल 
चाहिये | क्काइवने कलकत्तेके श्र गरेज्ोंसे उन पशुओंके जसप: 
करनेके लिये कहा ; परन्तु वह लोग इसका कुछ भो बन्दोबस्त 
न कर सके । 

परन्तु अध्यवसायशोल क्काइक इससे भो ऋ्लन्तः होनेवाले 


नथे। युद्क्ा सइल्प वह त्याग न सके। अपनो सेना दारा 


उन पशुआओंका बन्दोबस्त करा लिया । उद्योगो मनुष्यको क्या, 
कभो कोई रोक सकता है १ 

केवल दो तोषं ओर एक गाड़ोमें गोला बारूद भरकर 
 सेनाके साथ क्ाइव चल दिये। ये तोपें वन-जड़लमें होकर 


बड़े कष्टसे बजबजके पास पहुँचों। दारुण पथके-कण से सेना 


बहुतहो थक गई । 
सेना बजबजके किलेमें बहुत हो थोड़ो थो; परन्तु विचक्षणः 


क्काइवने दो कारफोंसे किलेपर आक्रमण नहीं किया। एक 
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तो इस कारणसे,कि वाट्सन साहब अभ्ोतक न आये थे। यदि 
उनके आनेसे पहले आक्रमण किया जाता,तो किलेके सिपाहो 
जलको राह भाग जाते, क्योंक्रि उधर बाधा देनेवाला कोई 
मथा। दूसरो बात यह थो, कि पथके-यमसे सब सेना थक 
गई थो। यदि उन लोगोंको विश्वाप्त न देकर युद्में प्रदत्त 
कर देते,तो जेसा बल-विक्रम चाहिये था बैसा वे प्रकाश न कर 
सकते । इन्हों दो कारणोंसे क्काइव युद्ध करनेसे निरस्त रहे भोर 
सेनाको विश्वास करनेको छोड़ दिया। 

राहके थके हुए सिपाहो नह्गो स्रूमिपर बेठकर थकावट 
टूर करने लगे। सब लोग ऐसे थक गये, कि लेटतेहो घोर 
निद्राके वशोभूत हो गये और ऐसे सो गये, कि कोई पहइरा 
देनेवाला भो न रहा । - 
. धूत्ते मानिकचन्द सभो कामोंमें क्तुरता किया करता 
था। उसमें दन्भ प्रोर वाकचातुरो बहुत थो, साहस कुछ भो 
न था। यद्यपि अ गरेक़ लोग कलकत्तेसे निकाल दिये गये थे,. 
परन्तु वह लोग शोघ्रझ्लो किसो न किसों तरह कलकत्तः 
वापिस ले लेंगे, यह वात म्लरानिकचन्द बहुत अच्छो तरह 
समभे हुएथा। वह्द जानता था; कि सिंह पराजित होकर 
कभी भागता नहों है। आज हो या कल, एक न एक दिन, 
बह अपना बल-विक्रम अवश्यह्ो दिखलावेंगे । 
.._ जब उसने सुना, कि सदराससे कलकत्तेके उद्धार करनेके 
लिये थेना सहित अर काट-विजयो क्लाइव आ रहे हैं,तो उसके 
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पैटमें पानी हो गया। परन्तु उसने एक कोशल किया। 
क़्ाइवको सेना सो रहो थो। उस असहाय अवस्थामें, उस 
धत्तने उस सेनापर गोला-गोलो बरसाना आरसन्म कर दिया। 
इस आकस्मिक घटनासे निद्धित सेना जाग पड़ो ; किन्तु भोत, 
चकित, स्तम्भित और किंकत्तव्यविमढ़ हो गई और दस-बोस 
मनुष्य मारे भो गये । 

सहसा शत्र-पक्षके आक्रमणसे सेनाको स्तम्भित ओर 
भयभोत होते देखकर, महावोर क्काइवने रणोत्साइहसे उत्स- 
हित करनेके लिये कद्ा,-- सेन्यगण ! यहो तुम्हारा प्रथम युद्ध 
है। तुम लोग यदि इस युद्धमें हारकर भागोगे, तो हिन्दुस्थानो 
सिपाह्दो स्देवहों तुम्हारो हँसो किया करेंगे भर कहेंगे कि 
अगरेज़ सिपांहो देखनेकेहो हैं; किसो कासके नहीं। तुम 
लोग वोर नाम ग्रहण करके, यह उपचहास किस प्रकार सह 
सकोरी ? यदि कापुरुष न कह्दलाना हो, तो अभो युब्नमें प्रद्नत्त 


हो जाओ और अपना: वोरत्व और रण-कोशल दिखलाओ। 


शत्रुको पोठ दिखलाकर, रणस्थलसे भागकर जोवन-रक्षा 
करनेको अपेक्षा, सामने समरमें जोवन विसजन करना निश्चयक्ो 
बड़े गोरवको बात है। आजश्रो, युद्में प्रहत्त हो ओ, युद्ध करके 
वोरनासके गोरवको बढ़ाओ । क्‍ 
क्वाइवके ये ओजसो ओर उत्साहपूण वाक्य सुनकर सेना 


" 5 होशमें आ गई। सभो रणोत्साइसे उत्साहित हो गये 
. और अदस्य विक्रमसे शत्रुक साथ युद् करते लगे । दोनों 
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५ 
! कट तानणयगया।मती किन चित 


पत्त शक्ति-परोक्षा ओर रण-कोशल का परिचय देने 
लगे । 

अ गरेजा-सेनाने विपुल विक्रमसे युद आरम्म किया । तोपें 
दगने लगीं। तोपोंके शब्दसे जल और थल कॉँपने लगे। 
पच्चो भयभोत होकर, विकट रव करते हुए, आकाशको ओोरकों 
उड़ गये। वन्य-जन्तु, भोषण आत्तनाद करते हुए, बजबजको 
छोड़कर भागने लगे। 

मानिरचन्द तोन हज़ार अश्वारोहों और दो हज़ार 
पैदल लेकर युद्ध करने आया था; परन्तु उसमें साइस, 
बल, वोरत्व अथवा रण-कोशल कुछ भो न था। विशेषकरके, 
उसको इच्छा भो न थो, कि जयलाभ मुझकोहो हो; वह 
तो केवल नवाबकी दिख।नेके लिये लड़ रहा धा। सहसा, 
एक गोला. उसको पगड़ोके पाससे सन-सन करता हुआ 
निकल गया। मानिकचन्द असोस साइसो तो था हो, प्राणों 
के भयसे रण छोड़कर अपना हाथो फिराकर भागा और ऐसा 
भागा, कि बजबजहो क्या कलकत्ते तकमें न ठह्दरा। सोधा 
मुशिदाबाद पहुंचा । 

.. उस धृष्त के भागतेहो, सेना भो जिधर जिसका मु द् उठा 
भाग निकलो | क्ाइवको शोर युद्ध नं करना पड़ा। बिना 
युदकेही बजबजका किला हाथ आ गया। किलेके ऊपर 
अं गरेजो रण्डा उड़ाया गया। यहों अ गरेज़ोंके सोभाग्यका 
प्रथस सूत्रपाते हुआ । ३० दिसस्बर सन्‌ १७५६ में .क्वाइवने 
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 कारण,क्काइवने विपुल विक्रमके साथ किलेपर ३ फ सण किया 


बजबजके किलेपर अधिकार किया। बहुत उत्साहित होकर 
जय-पराजय होनेको आशासे मुग्ध होकर, क्काइव स्थल-पथ से 
और वाट्सन जल-पथसे कलकत्ेकों ओर घावित हुए । 

.. शहमेंहो टानाका किला था। इसपर भो वोरवर क्लाइवने 
बिना युद्धकेहो अधिकार कर लिया ओर किलेके ऊपर सर्देव- 


के लिये अंँगरेज़ोंको विजय-बेजयन्तोी उड़ने लगो। सन्‌ 


१७५७ की पच्चलो जनवरको, यद्ध किला अ गरेज़ोंके अधिकार 
में आया | $ 25 

वहाँसे फिर उसो प्रकार क्क़ाइव ओर वाट्सन कलकत्ते को 
चले | इस बार वाट्सनका जहाज़ क्वाइवस पहले कलकत्तेके 
किलेके पास झाकर ठहरा। ज्योंहो किलेवालोंने देखा, त्योंचो 


उन्होंने जहाज़ा के ऊपर गोले मारने भारग्ध कर दिये। जड़े 


जहाज़ 'केण्ट' पर अविरल रुपये गोला-वर्षण होने लगा। 
केण्ट्से भो गोले चलने लगे ! 

देखते-देखते महावोर क्लाइव भी पूर्व दिशासे आकर किलेके 
आक्रमणमें दत्तचित्त हुए। क्लाइवको पहलेहो मालूम हो 
गया था, कि कलकत्तेके किलेमें केवलमान्न डेढ़ हज़ार सिपाहो 
हैं और भागोरथोको ओरको जो तोपें लगो चुई हैं, वह प्रायः 


. सभो बेकास हैं । केवल दो-चार तोपेंहो काम्-लायक हैं। चारों 


बुज बेकार हैं। किलेके विषयमे ऐसो भभिन्नता होनेके 





बड़गलका अन्तिम नर्वाब ॥ 8३३ 


४४भीमीमाणण आज ली शी आयशा आम मा जज का के पट सकी फट न पी पट पट पी पी शक पक मनन कट मनन शी शन पक नप म म ज पक मच आय 


एकबारगोहो लड़ाई छोड़कर भागने लगे | युद्ध शेष हो गया। 
महामति क्वाइवने बड़े इर्षसे किलेपर अधिकार करके, बड़ो 
प्रसन्नतापूवक, अपने हाथसे किलेके ऊपर विजय-निशान 
लगाया। वह केसा शुभ दिन और शुभ घड़ो थो, जबकि 
ब्टिश-पताका किलेके ऊपर उड़ो। सन्‌ १७४७को दूसरो 
जनवरोसे आज पय्यनन्‍्त, वह पताका समभावसे उड़कर लाड 
ह क्वाइवको अज्षय कोत्तिको घोषणा कर रहो है।... 
दुर्ग अधिक्तत हुआ। रण-कोलाइल भो बन्द हो गया। 
सेना अपनो बन्दूकोंसे संगोनें उतारकर, विद्यासके लिये प्रस्तुत 
चुद | 


बडी 
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_बाईसवाँ परिच्छेद । 


अप अब ईट्रेलकत्तेका पुनरद्धार और वाणिज्य-अधिकार 
ब्‌ : फिरसे प्राप्त हो गया; जो लोग कलकत्तेसे 
० कक ४७ पले गये थे, वह फिरसे आगये। शून्य 
25228 घरोंमें फिरसे आनन्द-कोलाइल सुनाई देने 
लगा। अजेरे घरमें फिरसे दोपक जला। फिरसे दूकानें 
खुल गई' ओर लेन-देन आरबभ्ध हो गया। 
इधर क्लाइव, वाट्सन और मैजर किलपेटिक इत्यादि 
हुगलो-आक्र सणकी सलाह करने लगे । हुगलो बहुत पुराना 
बन्दरगाड है। वहाँ बहुतसे धनो रहा करते थे। बहुतसे 
बनियोंकोी दूकाने, नवाबके फीजदारका स्थान और राज- 
चआानो थो। भअतएव हगलोका प्राक्रमंणहो स्थिर हुआ | 
.... इस समय फिर वही प्रश्न उठा, कि कार्यभार किस को 
“दिया जाय । 
फिर सन्त्रणा-परामश होने लगे। वोरवर क्लाइव इस 


....लुच्छ विषय तलवार धारण करने में सब्मत न हुए। एड- 


िरल वाटसनने कुछ दिन विश्राम करना च रु इससे वच्त 


। भी वहाँ जाने को सज़ो न इुए। शेषमें, मेजर किलपेट्रिकके 


हा 
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भ्ि्ीडलीीीी कल 


ऊपर कार्यभार अपेण किया गया। वच्द बहुत दिनों से खालो 
भो बेठे थे। क्‍ क्‍ 

सेजर किलपेटिक इस अभियानके सेनानायक हुए। के 
१०५० मल्लाह, २०० गोरे ओर २५ देशो सिपाह़ो लेकर 
हुगलोको चल दिये। ब्रिजवाटर और खेलसबरो दो जए़ने 
जहाज़ भो अपने साथ ले लिये । 

सन्‌ १७४७ को चौथो जनवरोको, यह सेना लेकर मेजर 
किलपेटिक हुगलोको चले। परन्तु जितनो शोघ्रतासे पहँ चनेको 
आशा थो, उतनो शोघ्रताये न पहुँचे। और न मालस किस 
तरह एक जहाज रेतमें अठक गया। । 

यद्यपि विधाताके अनुग्रहसे बह जहाज़ विपद्से निकल 
गया ; परन्तु इसमें पाँच दिन लग गये। दसवीं जनवरोको, 
मेजर किलपेट्िक इगलो पहुंच गये। 

अँगरेज़ हुगलोपर आक्रमण करनेके लिये आ रहे हैं, यहः 
सब्बाद पाकर फीोजदार नन्दकुमार हगलोको रक्षा करनेका 
बन्दीबस्त करने लगीे। इससे पहले नवाबने तोन हज़ार 
सेना मेज दो थो। और दो हज़ार नन्दकुसारके अधोन थो । 
इन्हों पाँच हज़ार सिपाष्तियोंधे ननन्‍्दकुमार अँगरेज़ोंसे लड़नेको 
तय्यार हुए। द 

हुगलो बड़ा सरूदिशालो प्राचोन नगर था। इसके उत्तर 
में किला बना हुआ था। किला ई'टोंका बना इशच्चा था, परन्तु 
कुछ टढ़ नही था। इसमें पचास सिपाहो रहा करते थे। 


५ 











४३६ सिराजुद्दौला । 


आज आन की 


5 3 
मेजर किलपेटिक हगलो पहुँचतेहो, जहाज्ोंसे अवि- 
श्रान्त गोला-वर्षण. करने लगे। किलेसे भो जडहाज़ पर गोले 
बरसने लगे। दिन-भर इसो तरह गोले चले। रातको दोनों 
ओरसे गोला चलना बन्द हो गया। अगरेज़ सच्जमे 
किला ले तो नहीं सके, परन्तु वच्च बहुत जगहोंसे टूट गया । 
ग्यारहवीं जनवरोको, अँगरेज़ोंने कुछ गोरे सिपाहो लेकर 
किलेके दार पर धावा किया ओर गोले सारना आरम्भ किया । 
नवाब-सेना यह समझकर कि दारको रक्ता करनो चाहिये 
उधरकोहोी चलो गई । .यद्द अवसर पाकर, कप्तान कुक ने 
कुछ मल्लाइ-सेना लेकर टूटे इए किलेको राइसे भोतर प्रवेश 
किया। यह देखकर नवाब-सेना भयभोत होकर, दुर्ग रक्ञाको 
आशा त्याग, रण छोड़, गुप्त दारसे भागो । 
हु सम्बाद सिराजुद्दोेलाके पास पहु चनेंमें कुछ दर न 
लगी। इससे कुछछ्ो पहले वह सानिकचन्द द्वारा सुन चुका 
था, कि अँगरेज़ॉने बजबज-दुगे पर अधिकार कर लिया है। 
. यह सुनतेही वह युद्धको तय्यारों करने लग गया था | जब यह 
 दूसरो ख़बर पहुँचो, तो क्रोधके मारे प्रज्वलित हो उठा। 
भीष्रहे अठारह हज़ार अश्वारोहो, साठ इक़ार पेदल, दस 
इज़ार पथ-प्रदर्शक अर्थात्‌ सफ्रमेना, चालोस हज़ार कुलो 
... चालोस तोपें और पचास हाथो लेकर कलकत्तेको चला। 
.._दुगलोके पास पहुँचकर, वाट्सन साइबको एक पत्र ,लिखा ! 
वच्द इस प्रकार है ;। ढः 





५.८. कक हट .//0#7भ. ५४“ ./९. “४ | भ(] /नरकमन ॥ 
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“तुम लोगोंने हुगलोमें बहुत दड़ग मचा रक्वा है। मेरो 
प्रजाके ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे हो। तुम लोग बणिक 
हो, पर जो काम तुम कर रहे हो वच् व्यवसाय-वाणिज्य-जोवो 
मनुष्यों का नहीं है। तुम्हारे इस व्यवहारसे मैं बहुतहो रुष्ट हो 
गया हूँ, ओर सेना लेकर ऋलकत्ते आ रहा है । इस समय में 
हुगलोमें हू, और नदो-पार होनेका बन्दोबस्त कर रहा हूँ। 

' कुछ सेना पार हो भो चुको है। इस बार भेरो इच्छा कै; कि 
तुम लोगोंको भच्छो तरह उपदेश दूं । यदि ईशरने चाहा, 
तो अबको बार तुममें से एकको भो जोता न छोड़, गा;नहीं तो 
जितना मेरा नुकूसान हो चुका है, उसके ज्ञति-पूरण-सरूप 

हे मेरे पास भेज दो, अथवा उचित उत्तर भैजो। 


नवाब सिराजुद्दोला शाहकुलोणाँ”.' 
२३ जनवरो, सन्‌ १७५७ ई० 





पत्र यथासमय एडसिरल वाट्सनके पास पहु चा। कत्तेव्य- 
निर्धारण करनेके लिये वह क्वाइवके पास गये | अनेक मन्त्रणा- 
परामसशके बाद यह स्थिर हुआ, कि सब्धि कर लेनो चाहिये। 
सब्धिका एक कारण यह था,कि फुरासोसो लोगोंसे युद छिड़ने.. 
को तय्यारो हो रहो थो। और दूसरा कारण यह था, कि 
अँगरेज़-जाति सदेवसेह्ो शाब्तिप्रिय है; वह कभो निरथंक 
लडाई-भगड़ा पसन्द नहों करतो है। का 


५ 


नह (अर किले 








है 


5 
(4॒ 
। 


इसवाँ परिष्लेंद 
969 <8<* 


906 203: णिकज्ेडश उसाचरणका उद्यान कलकसेर्स 
द्यु उस ससय सबसे बढ़वार प्रशंशनोय और 
४ 


सनोरस स्थान था। इससे नवाब सिशाजु- 


' अाजाधओआट6$ होला, उसो उद्यानसें अपना विराट पटक्षण्डप 





ब्थापन करके, वहीं ठच्चर गया । उसाचरणने आकर एक 


लाख रुपये भेंटमें दिये। नवाब उम्राचरणस वहुत हेर तक 


वात्तालाप करते रहे । शेषमें उस्ताचरणने डरते-डरते कहा, कि 
यदि मेरा अपराध च्षसा किया जाय ती एक बात पूडू । आप जो 


_ इतनी सेना लाये हैं, वह किस अभिप्रायस लाये हैं ? 


सिराज--मैं इतनो सेना इस कारण लाया हू कि इस बार 


अँगरेजोंको समूल न कर एूँ। अब को बार बश्ञाल-भुम 
पर उनका वोज सक न रक्‍ख | छहुगलीसे वाट्सनको मैंने 
. शक पत्न लिखा है। उसका उत्तर आने तक राह देखता है | 
उत्तर आतेरी, यह्दींसे उनका किला बोपोंसे उड़ा ढू गा भोर 


एक अँगरेत़की भो जोता नछोड़, गा। हैं भो तो देख , क्वाइव 


. केसा बोर है। ५ 


उसा०--मैं बड़े नवाबके समयसे आपका न्क खा रहा 


हि हे 
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हूँ । यदि सेवामें कोई तर टि हो जायगो, तो वह नमक ह रासो ठच्- 
रेगो; इसलिये मेरा जो कत्तंव्य है बह में अवश्य करू गा। आप 
मेरे कथनको एक बार सुन लोजिये, तदोपरान्त जसो इच्छा 
हो बेसा कोजिये | 

सिराज--अच्छा -भ्रच्छा, कहो, क्या कइते हो १ 

उसमा०--अँगरेज़ लोग अब वेसे अंगरेज़ नहों रहे हैं। अब 
उनके पास गोला-गोलो-बारूद और सेना इत्यादि सभो कुछ 
है। भेसे तुच्छ बदि जहाँ तक काम कर रहो है, मुझे यहो 
जात होता है कि सहसा आप उन लोगोंको अब नहों दवा 
सके गे। उनके साइसका एक नमूना में कहता हू, कि ३० 
दिसम्बर को उन्होंने वजबजका किला लिया, और पच्लो जन- 
वरोकों टाना दुगे छोन लिया, उसके पोछे दूसरो जनवरोको 
कलकत्ता ले लिया। जिस क्लाइवको तोन किलोंपर अधिकार 
करनेमें एक सप्ताइभी नहों लगा, क्या वहच्द वोर नहीं है ? यह 
मैं कभो नहीं कह सकता हूँ, कि आपके सामने वह्ठ जयलाभ 
करेगा ; परन्तु इसमें सन्देह नहों है, कि आपको सेनाको बड़ो 
भारो चति हो चकने पर, कलकत्तेका किला आपके अधिका रसें 
था सकता है। इस कारण सुझे यहो पथ सुगम समालुम 
छोता है, कि इस समय उनसे सन्धि कर लो जाय, फिर पोछे 
से देखा जायगा । यह क्लाइव खत्यसे भो डरनेवाला मनुष्य 
नहों है। 

सिराजुद्रौलाने जब उमाचरणको ये बातेंस्॒नीं, तो उसको 


झ् छः 
भी 











आई टन टीििजटीकनढी कमीज हटके जज हि, ३ ह 3५११३, #5, ८5.०५ /%-७-८१, /१९. ५०३7५. 

















8४४०. सिराजुह्देला |. 


ह)3 हा 95.#05./5../ध ५५ (७ /5./ 


समभमें भो कुछ आ गया और सब्धि करने पर आरूढ़ हो 
गया। परन्तु दूसरेके कहनेके अनुसार चलनेके लिये, यह 
उसको पहलो ओर अभ्तिस बेर थो । यह्व विचार दृढ़ करके, 
उसने क्वाइव और वाट्सनको एक पत्र लिखा । उसका सम्भे 
घूस प्रकार है 

“मैंने सुना है, कि तुस लोग सन्धि करने पर तय्यार हो । 
मैं जानता हूँ, कि सन्धि हो जाने पर सदवके लिये विद्ेष-भाव 
जाता रहेगा। भाषसमें मित्रता हो जाने से समरानल प्रज्व- 
लित न होकर, शान्तिको सीम्यमृत्ति प्रकाश पावेगो । ईसाई 
और सुसल्मान एक हो जायँगे। परन्तु खं र, जो कुछ होना था 
सो हो गया, अब उसके यहाँ पर लिखनेकों कुछ आवश्यकता 
नहों है। अब से वेसा कोई कास न हो, इसोलिये ओर इसो 
आशासे यह पत्र में लिख रहा हूँ। अतएव, अब तथा विवाद- 
विसस्बादको इच्छा नहों है। यदि ईसाई लोग प्रकृतिसेहो 
शान्त हों, तो पिछलो सब बातें भूलकर सम्धि-बन्धनम आवद्ध 
होनेके लिये इनकार मत करना । 

सिराजुद्दोला । 

नवाबका पत्र क्कवाइबके पास पहु चा। पत्र पढ़कर क्वकाइव 
जहुत इसे ओर सन्धि करने पर सम्मत हो गये। परन्तु 
याट्सन साहब फिर भो सब्धि करनेमें सम्मत न हुए। उनको 
सिराजुद्दोला पर बड़ा क्रोध हो रहा था। परन्तु उनकी 
कोई बात न सुनकर, ता० ७ फरवरो सन १७५४”को सम्धिपत् 


कष 
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लिखा गया। सिराजुद्दोलाने, बिना कुछ कहै-सुने, उस पर 
ऋस्ताल्षर कर दिये । मोरजाफर भोर दुलभरायके भो हस्ताक्षर 
. हुए। इस सम्ि-पत्र॒का नास,--“अखोमगरका सम्बिपत्ञ 
हुआ । 











खरे. ३" 9.4 


बीसवोॉ परिच्छेद । 





सी&€€' ४) स्थि हो गई । सिराजुद्दोलाने क्वाइव, वाट्सन 

श्ू ओर डक साइबके लिये विविध मणिमुक्ता 

लगो हुई बहुसूल्य पगड़ियाँ सेजों । ये पग- 

#6<& 9:95 डियाँ क्यों भेजों ? चाहे सन्धि-बन्धनके दृढ़ 

करनेको इच्छासे डो, अथवा खशामदसे हो,हम यह नहीं कह 
सकते हैं। परन्तु वोरवर क्वाइव झोर वाट्सनने ये पगड़ियाँ 

नहों लीं, नवाबके पास लोटा दों ओर कहइला भेजा कि, 

“छस सहासान्य इ गलेण्डेश्वरको प्रजा हैं, उनके कामके लिये 

बड़यलमें आये हैं। नवाबका सिरोपाव हम ग्रहण नहों कर 

सकते ।” द 

सन्धि होनेके बाद सिराजुद्दोलाको यह आशा थो, कि वोर- 

बर क्लाइव इन पगड़ियोंकोी लेनेसें अपना सोभाग्य समभे गे ; 

परन्तु उसको यह भूल थो | वोर लोग किसोको खुशामद न तो 

चाहते हैं और न करते हैं। अस्तु, सिराजुद्दोला अपनो सेना लेकर 

कलकत्तेसे चल दिया । उसके जानेके बाद अंगरेज़ लोग गड़न 

. पार करके, फ्रासोसियोंके च॒न्द्रनगर पर आक्रमगा “करनेको 

आगे बढ़े । नौ-सेनापति एडसिरल वाट्सन और क्ादइव दोनोंहो 
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री आलम 











5.७१... 


तय्थार हुए ओर अधिक विलस्ब न करके चन्द्रनगरके सामने 
जा पहुँचे 

सिराजके पास सम्बाद पहुँचा, कि अँगरेज़ लोग फ्रा- 
सोसियोंको चन्द्रनगर वालो कोठी पर आक्रमण करनेका उद्योग 
कर रहे हैं। सिराज क्रोपके वशोभुत होनेसे न रह सका। 
वह सब्धिपत्रको भूल गया और नन्‍्दकुमारको कहला 
भेजा,-- तुम्हारे पास इगलो, अग्रहोप और पलासो 
जो सेना है, उसको ले जाकर फ्रासोसियोंकी सहायता 
करो ।” 

क्वाइवने जब यह सन्धि भट्टः होतो देखो, तो वच्द रुष्ट न 
हुए, परन्तु कुछ विचलित अवश्य हुए। क्योंकि एक तो 
0 फुरासोसियोंको स्रेना अच्छी थो, दूसरे उनका किला बहुत इृढ़ 
था। उनके पांस तोपंख़ाना भो था। रणपास्डित्यका भो अभाव 
नहों था| इस सबके ऊपर, नवाबको उन लोगों पर कछृपादष्टि 
'भो थो। नवाबने नन्‍्दकुसारको भी उनको सहायताकी लिये 
कहला भैजा था। पलासोसे दुलभराय दस इज़ार सेना लेकर 
नन्‍्दकुमारकी सहायताकों आ रहा था। पाँच हज़ार सेना 
हुगलोमें सानिकचन्दके पास थो । वच् भो च्णमात्रमें पहु च 
सकतो थो। युद्द होतेहों ये सब लोग सिंहको तरह अँग- 
रेज़ों पर टट पड़ेंगे ओर सम्भव है, कि अंगरेज्ञोंको सदेवके 
लिये कल्कत्तेसे निकाल दें। इनन्‍्हों बातोंकोी सोचकर, 


क्वाइव कुछ व्थिवलित होकर सहइसा फूरासोसियों पर आक्रमण 


। | ह श्र र्ँ 
हि 
हि 
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करनेका साहस न कर सके | किस कौोशलसे उनके अपर जय 
|. शाभ बरेंगे, यहो चिन्ता करने लगे । 
हा यह बात प्रसिद्द है, कि साधन करनेसेहो सिद्धि होतो है| 
|. थोरवर क्लाइवने प्रचण्ड विक्रमसे फ़रासोसियों पर आक्रमण 
.... किया। वह लोग भी दुर्गरज्षाके लिये प्राणपणसे चेष्टा करने 
लगे। दोनों ओरसे गोला-वर्षण होने लंगा। फ्रासोसियोंके ०“ 
गोलोंसे अंगरेज्ी मो-सेनाके १४७० सिपाहो मारे गये और ० 
कुछ पेंदल भो मरे। इधर अँगरेज़ोंकी तोपोंसे फूरासोसियों के 
दलके दल प्राण विसजन करने लगे । 

. युद्ध केवल दो घण्टासात्र हुआ, परन्तु इतने थोड़े समय 
में नन्‍्दकुसारकों सड़ायता पहुँचने भो न पाई, कि युद्ध शेष हो 
गया। इस लोसहषण भयह्वर युद्धमें दोनों श्रोरकोी सेना मरो; । 
तथापि अँगरेज़ लोग कुछ भो भयभोत अथवा निरस्तन इुए।.... 
वह लोग अदस्य उद्यमसे लड़ते रहे। शैेषमें, फूरासोसो बाइ- 
बल शिथिल हो चला। भोमस विक्रमसे युद्ध करने पर भो 
बच लोग टुगरक्षार्सें सम्रथं न हो सके और दुग छोड़कर 
भागना आरख्य किया। 

२३ माच सन्‌ १७५७ को सख्याको, श्ँगरेज़ोंने सहाको- 
लाइलसे फे ऋ-किलिपर अधिकार कर लिया। आनन्द- 
निनादसे जल-शल-आकाश गूज उठे और फेच्चन-किले पर 

 अंगरेज़ी विजय-वेजयन्सोी उड़ने लगो। जे 5 
अ गरेज़ लोग दुग पर अधिकार करकेहो निरस्त न रहे! 


हा 
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उन्होंने फू श्र सिपाहियोंकी कृद करना आरम्भ किया। जो 
लोग नदोमें नावों पर सवार होकर भागे, उनको अं गरेज़ो 
सिपाहो अपनो नावों पर चढ़कर पकड़ने गये। वह लोग 
भसागकर मुशिदाबाद पहुँचे। उनको वह्चीं बचनेकी आशा थो। 

फल लोग भागकर सुशिदाबाद पहुँचे और नवाब सिरा- 
जुद्दोलाके पास जाकर अपने सवनाशको कथा सुनाई और 
आश्रय चाहा । सिराजुद्दोला तो पहलेहो से उनके पघक्नमें 
था, शोघ्रह्ो उनको कासिसबाज़ारमें आश्रय दिया गया। यहो 
नहों, कई एक सुदल फराखोसियोंको उसने अपनो सेनाका 
सेनापति बनाया तथा भोर-और विभागोंमें रख लिया । 

 अगरेजा लोग नवाबके इस व्यवहारसे क्रोधसे अधोर हो 

गये | फ्रासोसियोंके भर गरेज़ोंके शत्रु होने पर भो भौर नवाबके 
सब्धि कर लेने पर भी, नवावने उनको आश्रय दिया, यह बात 
अ्रंगरेज़ींकी असह्ा हो गई। वाट्सन साहबने नवाबको 
शक पत्र इस प्रकार लिखा : द 

“आपके कई एक पत्र आये, परन्तु बहुतसे आवश्यक कामों 
में व्यस्त होनेके कारण उनका उत्तर न दे सका। क्षमा कोजिये। 
बढ़े आनन्दके साथ आपको सुनाता हूँ कि, इश्वरको 
क्ृपासे, केवल दो घण्टे मात युद्ध करके, इस लोगंने २३ मार्च 
को सम्ध्याके समय फ ञ् किलेपर अधिकार कर लिया ओर बहतसे 
फेआ सी बन्दी कर लिये हैं। वहुलसे भाग गये हैं, जिनके 


पकडनेकी हमारे सिपाहो छटो हुए हैं। उनको पकड़ने 


+ ५, /ॉ 
हर 


| 
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ओर किसोके अनिष्टको सन्ञावना नहों है | आशा! है, कि आप 
असन्तुण न होंगे। हम लोग ठोक सब्धिके ऊपर चल रहे हैं 
ओर चलेंगे। इस सन्धि-बन्धनके अनुसार जो हमारा शत्रु है बच 
आपका भो शत्रु है और जो आपका शत्रु है वक्त हसारा शत्रु 
है। अतणएव, हमारे शत्र्‌ फ्रासोसो आपके पास आय्य न 
पावें। डुंक साहबके सम्बन्धमें जो बात आपने लिखो थो; 
उसको बाबत मैंने ड कको बहुत फटकारा है। आशा है, कि 
डक मानिकचन्दसे  क्षमाप्राथों होगा और भविष्यत्‌मं ऐसा 
व्यवहार कभो न करेगा। 808 
एडसिरल वाटसन 

जब वाटसन साइबके पत्रका उत्तर नवाबने कुछ न दिया, 
तो वाट्सन साहबकोी बहुत क्रोध आया; परन्तुफिर भो 
उन्होंने कुछ न कहा । 

इधर कुछ दिनोंसे सिराजुद्दोलाको कुछ भ्वमसा हो गया 
था। वच न मन्त्रो लोगोंको बात सुनता था, न उनसे सलाइहो 
लेता था। वाद्सन साहबने कई बार फ झ लोगोंको भेज देने 
के लिये लिखा, परन्तु नवाबने कुछ उत्तर न दिया। यह देख 
... कर मन्तो लोगोंने नाना रूपसे समभक्काना आरम्भ किया, कि 
... फरासोसियोंको आश्रय देकर निरधक अंगरेज़ोंके साथ युद्ध- 
विग्रह् करना उचित नहों है। यदि फ्रासोसियोंकी छोड़ 
देनेसे, अ गरेज़ोंके साथ सोहाह बढ़ ओर सन्धि भड़' न हो, तो 
 यहो सबसे बढ़कर अपना हितकर काम है। 
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'सिराजुद्दौलाको किसो प्रकार यह करना अभोष्ट नहीं थां।.. 
उसको तो यहो अच्छा जान पड़ता था, कि जिस तरह हो सके 
अगरेजोंको क्षति पहुंचे। जब सन्त्रियोंने बहुत हो दबाया, 
लो फ्रासोसियोंको अँगरेज़ोंके पास न सेजकर अज़ोसाबाद 
भेजने पर राज़ो इुआ। परन्तु फ्रासोसो लोग इस पर भो 
राज़ो न होते थे। लेकिन किसो न किसो तरह सिराजुद्दौला 
ने उनको यह कहकर अज्ञौसाबाद भेज दिया, कि कुछ दिनके 
लिये तुम वहाँ चले जाओ; जब बात ठण्फी पड़ जायगो, तो मैं 
तुम सबको बुला लंगा। यदि इस समय में तुमको न भेजू, 
लो मेरा सन्त्रिदल रुष्ट हो जायगा और सम्भव है, कि अं गरेज़ 
लोग मुशिदाबाद पर आक्रसण करें। 
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पतच्चासवाँ परिच्छेद । 





: सका जब दुःखका समय जञञा जाता है और 
&: भाग्य उलट जाता है, तो बुद्धि भो ठिकाने 
€; नहों रहतो है । सिराजको भच्छछे-बुरेका ज्ञान 


#॥॥एए॥एट न रहा | वह यह भो न जान सका, कि कौन 


#.. के, 9 के | 3 $ $# ह से 


उसका शुभाकांचो है ओर कोन नह्ठीं। जब उसको मतिमें 
भ्रान्ति हो गई, तो मन्त्रिदलमें से बहतोंने भ गरेज़ोंको शरण 
लो। जिनको क्ाइव और वाट्सन साहबने, असन्तुष्ट न 
होकर, बड़े शिष्टाचारक्षे साथ रक्खा। इन्हीं में से एक सोर- 
जाफर भो थे। मोरजाफूर बहुत समभदार और ढलतो हुई 
घयसके मनुष्य थे। क्काइवने सोचा, कि यदि सिराजुद्दोलाहो 
सिंहासम पर रहेगा, तो नहों मालम क्या-क्या अ्नथ होंगे। 
इससे किसो औरको हो राज्य-शासन का भार मिलना 


चाहिये। द्विज्ञेके बादशाह को भो यहो इच्छा थो, कि 

 सिराजुद्दीला बड़नल, विहार ओर उड़ोसा को सबदाँरो 
पर न बेठे। इसोलिये शोकतजड़' को उन्‍होंने सगद 

 दोथो। परन्तु अत्याचारों सिराजने उसको भोर. उसको 


#स्नि 


सेना को इत्या कर डालो थो। यह घुनकर श्वहज़ादा लोट 











8] 


पर 


नवाव मारजाफ़र | 


५ आप 





शनि पक धा।जशी एज 
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गया ओर अ गरेजों से कहला भेजा, कि तुम जिसको उपयुक्ष 
समझो उसोको इस सिंहासन पर बेठा दो। इसलिये भी 
क्लाइव को यक उपयुक्त सनुष्य को खोज थो। अन्तमें, होते- 
होते सोरजाफूरहो उपयुक्त मनुष्य दिखलाई पडे। इसका 
भो विचार डोगया, कि अपनो इच्छासे न हो तो ज़बरदस्ती 
सिराजुह्दोला को सिंहासनअ तर करके, मोरजाफ्रकी गही पर 
बेठाया जावे । 

जब बात तय होगयो, कि मोरजाफ्रहो गहो पर बिठाया 
जावे; तो मोरजाफ्रसे एक सम्धिपत्र तारोख १७ जम को लिखाया 
गया, कि वह सिंहासनपर बेठकर धर्मपूवंक भर सब 
जातियों को एकसा समभकर राज्य करेगा। किसी प्रकार 
का अत्याचार प्रजाके ऊपर न करेगा--इत्यादि । 

जब यह सम्धिपत्र, जोकि सिराजुद्दौला से गोपनोय लिखा 
गया था, लिखा जा चुका; क्लाइवने युद्द की घोषणा कर दो भोर 
युद्ध को तयारो होने लगो । 




















छब्बीसवोँ परिच्छेद । 





७७/७/७॥ ७४ ७/द बात सिराजुद्दीला से भो छिपो न रहो, कि 




















(॥४/१५१६४/६/१६४ रंबेदार बनाया गया है और सिराजुद्दौला 
सिंहासनआत किया जायगा । 
सुनतेहो सिराजुद्दोलाके क्रोधका ठिकाना न रहा। उसने 
शोप्रह्ो मोरजाफूर को बन्दो करनेका आदेश दिया; परन्तु 
आदेशानुसार काम नहीं हुआ। हिताकांकी मन्चों मोहन- 
लालने नवाबकों समभाया,--“इस समय सोरजाफरको बन्दो 
न करके, अपने पन्चमें लाना चाहिये। 
मोइह्नलालके निषेध से ओर गुप्तवरके मुखर चारों ओर 
विद्रोह फेलने का सब्बाद पाकर, नवाबने मोरजाफरको बन्दो 


नहीं किया, वर॑ उसको राजप्रासाद में बुला भेजा । 


व्यवहार करे जोर उसका भथ सच्चा भो था, इस कारण वच्च 
शाजप्रासादमें महों गया। का 
सिराजुद्दोलाने सोचा था, कि मोरजाफूर व समभारऊँगा, 
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3 ग्र्थ मोरजाफूर दिल्लोके बादशाह और अं गरेज्ों 
हर . £€. को ओरसे बड़ाल, बिहार और लड़ोसा का 


मोरजाफूर को यह भय हुआ, किन जाने नवाब कैसा 


बउड डा खिलतरनकन कलह. 
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यदि नहीं समझेगा तो सर्देवके लिये उसका झगड़ा साफ 
करूगा। परन्तु जब वह नहीं आया, तो आपहो पालको पर 
सवार होकर सिराजुहोंला उसके घर पहुँचा । 

अन्त मोरआफूर बिना मिले न रह सका। जबकि 
मड़ूगल, बिहार और उड़ोसाके नवाब स्वयं उसके घर तशरोफ 
लेगये, तब वच्च किस प्रकार छिपकर रह सकता था? शैषमें, 
दोनों का साज्षात्‌ इग्मा 

एिराजुद्दीलाने कहा,-- सेनापति जो कुछ होनाथा सो 
छोगया, अब उसके सोचने से कुछ लाभ नहों है। इस समय एक- 
प्राण होकर ऐसी चेष्टा करनो चाहिये, कि जिससे मुसल- 
मानोंका गौरव रता पावे! तुम ओर हम्न एक कुटस्बके हैं, 

है दूसरे नहीं हैं। कुटुम्बो को कुटुम्बी का नाश न करना 

चाहिये। तुम नवाब अलोवर्टो के बचचनोई हो। उनके वंश- 
धरका नाश करने में का तुमको कुछ भो सद्ंगेच न होगा ? 
तुम मेरे विरुद्द असत्र धारण करने को उद्यत हुए हो। राज्य 
और राज-सिंहासन को इच्छा करते हो, यह तुमजेसे योग्य 
पुरुषोंका कास नहीं है। सेनापति ! यदि राज्यहो तुमको 
प्रिय है, राजसिंहासन पर बेठनेछो को तुम्हारो इच्छा है. यदि 
सुझको सिंहासनअुत करनेछो से तुम्हारो कामना पूरो हो 
सकती है, तो तुम वैसाहो वारलो; परन्तु अगरेज़ों से, मेरे 
कहर शत्रओं से, क्यों भिले हो ? 


सोरजाफ्रने इसके उत्तरसे कहा,“ नवाब बहादुर! 
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है] सिराजुद्दोला। 
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जैंने आपके विरुद् कुछ भो नहों जिया है। न्में सिंहासन 
चाहता हूं, न मेरो इच्छा है कि आपको सिंहासनचुल 
करू । अंगरेक़ोंके पास दिल्लोके बादशाह के पाससे आदेश 
आया है, कि किसो उपयुक्त सनुष्यको सिंहासन पर बिठामा 
चाहिये | जिसके लिये भर गरेज़ोंने मुझे पसन्द किया है। उन्होंने 
मुझसे सबम्धिपञ्म भो लिखा लिया है, कि में धर्मपरायण होकर 
राज्य करूँ। मैंने सिंहासन लेना अस्वोकार किया था, परन्तु 
वोरबर क्वाइव को ऐसोहो इच्छा है। मैंने अपनो इच्छासे 
कुछ भो नहीं किया है। ओर शेषमें यह देखो, कि नवाब आपने 
मेरे साथ बहुत कुछ असद्‌ व्यवहार किये हैं। परन्तु में उन 
सबको भूल गया हूँ । मैंने आज तक तुम्हारे साथ कोई अघम 
का काम नहों किया है। यह तुम्हारोहो भ्रूल है, कि अँगरेज्ों 
को निरपराध सताते रहे हो। सुभसे कहो, सो अब भो मेँ 
करने को तयार हूँ; परन्तु अब में परवश होगया हु। 
लाड क्लाइव को इच्छाके विरुद्ध करने को क्षमता मुझमें नहीं 
है। ओर जो कुछ सेवा मेरे योग्य हो, उसको सर आँखोंके बल 
करने को तयार हु । 
जब सिराजने ये बातें सुनों, तो उसके क्रोधका क्या 
कहना था। शोप्रतासे उठकर एक घूँसा मोरजाफ्रके सुखपर 
सारा ओर अपने प्रासादकों चल दिया। वहाँ पहुँचकर, मोह- 
ननालको बुलाकर, बहुत शोघ्न सेना तैयार करने को आजा दी। 


एक शीवाबकी सेना और अंगरेज़ो सेना पलासीके 
53 सेंदानमें एकत्रित हो रहो हैं। उत्तर-दचिण 
53 दो कोस और पूरव-पश्चिम एक कोसके लस्बें- 
(हक ८00, 80 चोड़े मेंदान में सेनायें जमा हो रहो हैं । 

अ गरेज़ो सेनाके पहुँचने के बारह घण्टे पहले नवाबक्ते 
सेना मेदानमें पहुच गई थो। जहाँ पर भागोरथो में घोड़ेके 
सुमको तरह कोलचक है वहीं पर, खाई से घिरे हुए स्थानमें, 
नवाबके सेनापतियोंने अपने शिविर स्थापन किये श्रौर 
अगरेज़ोंने आमों को बाड़ोमें आशय लिया । 

बाईसवीं जनका दिन युद्धके लिये तैंथारो करतेबोतगया। 
रात हुई। वह रात बड़ो गस्ओोर रातथो। सभोसो रहे। 
नवाब भो अपने शिविर में पलेँँग पर लेटे। परन्तु उनको 
अच्छो नोंद नहों आई, रातभर खप्न देखने से व्याकुल रहे । 
सप्रमें नवाबने देखा, कि धोरे-धोरें एक रमणो उनके पलंग के 
पास ऋई और आकर खड़ो हो गई। उसके कपड़े मेले, 
सुख उतरा इद्या, भाँखोंमें जल 2 सिरके बाल खुले 
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हुए, देह आशभूषण-रहित और उसकी रुप-ज्योति मैेघाह्त 
सूर्य को तरह थो। 

रमणोको देखकर सिराजुद्दौला विश्मित हु श्रा ओर पूछा,- 
“तुम्त कौन हो ? अकेलो यहाँ क्यों आई हो ? चारों ओर 
प्रहरो घूम रहे हैं, तुम यहाँ किस प्रकार चलो आई ? तुन्हारा 
क्या उद्देश्य है? और यह क्या ! तुम रोतो क्यों छो १” 


रमणीने धोरे-धीरे कच्चा,--“वत्स! मैंने तो कोई प्रहरो नहों हल 
.... देखा। 
सिशाजने आश््॒यान्वित होकर कहद,-- क्यों वच्ठ सब कहाँ 
। गये १? 


रमणोने गदगद्‌ कण्ठ परे कद्दा,-- वत्स! जबतक भाग्य बलो 
रहता है, तव॒तक सभो रहते हैं; जब कुसमय आजाता है, 
तब कोई किसो का नहीं रहता है। अपने स्वरो-परुत्र पय्थन्त 
पराये डहोजाते हैं । 
यह सुनकर सिराजके इदयका छिपा इआ आत्माभिमान दा 
निकल पड़ा। उसने गवेंके साथ कहा,-- मालूम होता है जि 
तुम सुझभको पहचानतो नहीं, तभी ऐसा कष्ट रहो हो | मैं 
बड़गल, विहार और उडोसा का नवाब हूँ । सेरा नाम सिराजु- 
होला है । 
रमणोने कुछ विषाद को हँसों हँंसकऋर कहा,-- वत्स ! में 
तुमकी पहचानतो हूँ । में यह भो खब जानतो हूँ, ल्‍कि तुम 
बड़ाल, बिद्दार और उड़ोसा के मवाब हो ।! » हज कई 
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रमणो भोर कुछ न कह सको। छदयमें शोक का वेग 


बढ़ गया। नेत्रोंसे कर-कर भाँस टपकने लगे; वह्ध अपने 


झाँचल से सुख ढक कर रोने लगो। 
 सिराज--तुस इतनो अधोर क्यों होतो हो ? 
रसणो शोकके वेग को रोककर बोलो,--वत्स ! मैं पुत्न- 


बतो हूँ | यदि पुत्र॒का कोई अकल्याण हो, तो क्या कोई रसणो 
 कातर न होगो ।” 


सिराज--तुम्हारा पुत्र कौन है ? उसका क्या अकल्याण 
हुआ है, जिसके कारण तुम इतने विज्जल हो रहो हो ? 
. रमणो-वस्स ! जो बगल बिह्ांर और उड़ोसा का नवाब 
है, वहो मेरा पुत्र है। द 

सिराजुद्दीला यह सुनकर काँप उठा ओर कहने लगा,-- तुस 
तो एक सामान्य रप्तणो सालूम होतो हो। बच्ूल, विहार 
ओर उड़ोसा का नवाब तो भैंहो हूँ ; मेरो माता तो भगमोना 
बेगस है। परन्तु तुम जो अपने को मेरो माँ कद्दकर परिचय 
देती हो, इसका व्या कारण है ! मेरो जननो होकर, तुम्हारो 
यह होन अवस्था क्यों है ? 

रसणो को आँखोंसे फिर ऑआँसुओं को धारा बह चलो। 


उसने रू थे हुए गले से कहा,--“वत्स ! पुत्रको उन्नति-अवनति 


के साथही जननो को अवस्था भो बदल जातो है। जब तुम 
बड़नल, विहार और उड़ोसाके नवाब थे, तब मेरो भो ऐसो 


अवैस्था त वपे। सभी मुझको नवाब-जननो कहकर पुकारते 
०. हू. 5 








४४६ सिशाजुद्दौला | 


जन्‍म जी 5 करीब. धन 





' जलकर ९ का सपाआर १७३३० भक्त चक 








थे; वसन-भूषण भो मेरे पास यथेष्ट थे; परन्तु तुम्हारो अवस्था 
परिवर्तन होनेके साथहो साथ मेरो भो यह दशा हो गई ।” 
इतनी देर बाद सिराजुद्दोलाने उस रसणो को पहचाना 
जर बढ़े मानके साथ प्रणाम करके बोला,-- जननो! क्या 
सत्यहोी सुझको बच्चाल, बिहार का सिंहासन छोड़ना छोगा १? है 
क्या में इसकी रक्चा न कर सकूंगा ? क्या भंगरेक्षोंडी को 
जय होगो १?” द 
रसणीने रोते-रोते कहा,--“हाँ वत्स! कलके युदमें सुस- 
र्मानोंका गोरव-सर्थ भस्त होगा। अ गरेक़ों का प्रभुत्व, 
चमता, एऐशय्य, सूर्य्योदय होतेद्दी इस देशमें फेल जायगा। 
क्लेबल बह़नलहो नहीं, समग्र ससागरा एस्वोके अधोश्वर 
अंगरेज़दी होंगे; क्योंकि आजकल वहो जाति सबसे अधिक 
धार्किक और प्रजावक्सल है। भारतवषके सब राजा-महा- 
राजा और नवाब उनके अधोन चहोंगे। वत्स! तुम्हों बद्ालके 
ड्रेष नवाब हो । तुम राज्यहो नहों खोओगे, तुमको अपने कर 
प्राण भो देने होंगे । द 
 छूतना कच्कर रसणो अन्तध्योन हो गई । 
. यह देखतेहो सिराजुद्दोला चिल्ला उठा,- माँ! कहाँ जातो 
हो?” बस, इतना कचइतेह्ो उसको निद्रा भष्ट होगई। उसने 
आँखे सलकर देखा, तो एक चोर उसके पलंग के पास से सोने 
' का हुका चुराये शिये जाता है। यह देखकर सिराजुद्देला मे 
सच खर से कहा,--“ प्रहरो ! प्रहरो! किन्तु ,किसोने कुक 
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चर फिणन पनीर 


उत्तर नहों दिया। तब वच् आपको चोर को पकडनेके लिये 
उसके पोछ दोड़ा । पर सण्डपके दार सक उसने आकर देखा, 
कि कोई पहरे पर नहों है। तस्कर भागगया। यह हाल 
देखकर वह बोला,--“हायरे ! मरने के पहलेहो सिराजुह्दोला 
के टुढेण्ड प्रताप का अन्त होगया !” क्‍ 

शेष रात्रि में, सिराजुहोलाकोी नोंद नहीं आई । दारुण 
दुश्विन्ता में ओर असहछाय यातना में रात काटो । 

प्रात।काल को नवाब-शिविर में रण-वाद्य बजने लगा। 
उसका शब्द सुनकर सेनिक लोग तय्यारो करने लगे । क्‍ 

छे बजगये। नवाब-सेना तय्यार होकर पलासोके मेंदान 
में आ पहुँची | व्यूह अद्द-चन्द्राकार रचा गया। फ्ेच-सेनापति 
सिनफे, ५० सेनिक और चार तोपें लेकर बड़ो परुष्करिणो के 
पास आकर खड़ा इआ। उसके पोछे मोरसदन सेनापति 
अपने पाँच हज़ार अश्वारोहो और सात इज़ारं पेदल लेकर 
पहुँच गया। मोरमदन के पोछे मोहनलाल था, जिसके पास - 
बारह हज़ार सेना थो । इसके पासहो, दक्षिण-भागमें दुर्लभ 
रास और यार लतोफू पाँच-पाँच उइज़ार सेना लिये हुए जड़सलो 
भूसि से पलासो को आमबाड़ो तक अदे-गोलाकार खड़े हुए 
थे। इन सबके सामने मिशेके बुज बने इुए थे, जिनके पास 
बड़ो-बड़ो तोपें लगो हुई थो। 


क्री 





हे 
























४४६ सिशाजुह्दौला । 
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... हे; बसन-सूषण भी मेरे पास यथेष्ट थे; परन्तु तुम्हारो अवस्था 

|. परिवर्तन होनेके साथहो साथ मेरो भो यह दशा हो गई ।” 
इतनो देर बाद सिराजुद्दोलाने उस रमणो को पहचाना 

और बड़े मानके साथ प्रयास करके बोला,-- जननी! क्या 





सत्यहो सुझको बद्धाल, बिदहार का सिंहासन छोड़ना होगा ?* । 
क्या मैं इसकी रक्षा न कर सकूँंगा ? क्या भंगरेक्षोंदो को 
का ही 


जय होगो ?” 
रसणोने रोते-रोते कहा,--“हाँ वत्स! कलके युद्ध सुस- 
स्मानोंका गौरव-सू्य अस्त होगा। अगरेज़ों का प्रभुल, 
चमता, ऐशय्य, सूर्य्योदय होतेहो इस देशमें फैल जायगा। 
क्लेबल बड़णलद्दी नहीं, समग्र ससागरा उथ्वोके अधोश्वर 
अंगरेजदी होंगे; क्योंकि आजकल वह्ो जाति सबसे अधिक 
धार्थिक और प्रजावत्सल है। भारतवर्थके सब राजा-महा- 
राजा और नवाब उनके अधोन होंगे। वत्स! तुम्हों ब्चालके 
ड्रेष नवाब हो । तुम राज्यहो नहीं खोओगे, तुमको अपने . फ 
प्राण भो देने होंगे । द 

इतना कद्कर रमणो अम्तध्यान हो गई | 

यह टेखतैहो सिराजुद्दौला चिन्ना उठा,- माँ! कहाँ जातो 
_ हो१” बस, इतना कहतेहो उसको निद्रा भट्ट होगई। उसने 
आंखे सजकर देखा, तो एक चोर उसके पलेँग के पास से सोने 
का हुका चुराये लिये जाता है। यह देखकर सिराजुद्दीला ने 
रच खर से कहा,--' प्रहरो ! प्रहरो!” किन्तु किसोने कुक 
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उत्तर नहीं दिया। तब वह आपहो चोर की पकडनेके लिये 
उसके पोछ दौड़ा | पर मण्डपके दार तक उसने आकर देखा, 
कि कोई पहरे पर नहीों है। तस्कर भागगया। यह हाल 
देखकर वह् बोला,--झहायरे ! मरने के पहलेछ्ो सिराजुददौला 
के टुढेण्ड प्रताप का अन्त होगया !” क्‍ क्‍ 

शेष रात्रि में, सिराजुद्दौलाको नोंद नहीं आई। दारुण 
दुश्चिन्ता में ओर असह्ाय यातना में रात काटो । 

प्रातःकाल को नवाब-शिविर में रण-वाद्य बजने लगा। 
उसका शब्द सुनकर सेनिक लोग तय्यारो करने लगे । क्‍ 

छे बजगये। नवाब-सेना तथ्यार होकर पलासोकओे मैदान 
में आ पहुचो | व्यूह अद्ध-चन्द्राकार रचा गया। फ्े झ-सेनापति 
सिनफे ५० सेनिक ओर चार तोपें लेकर बड़ो पृष्करिणो के 
पास आकर खड़ा इआ। उसके पोछे मोरमदन सेनापति 
अपने पाँच हज़ार अश्वारोहो और सात इज़ार पेदल लेकर 
पहुँच गया। मोरमदन के पोछे मोहनलाल था, जिसके पास- 
बारह हज़ार सेना थो। इसके पासहो, दक्षिण-भागमें ट्र्लभ 
रास और यार लतोफू पाँच-पाँच हज़ार सेना लिये हुए जड़लो 
भूमि से पलाखो को आमबाड़ो तक अद्द-गोलाकार खड़े हुए 
थे। इन सबके सामने मिद्देके ब॒ज बने हुए थे, जिनके पास 
बड़ो-बड़ो तोपें लगो हुई! थों । 


कक. 
है| 


| 

ब्छ + 
बे ४ 
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पं अगर्टाइसवाँ परिच्छेद। 
भी डें॥>फ <€*६४ वाब-सेना युद्के लिये प्रसुत है। सेनापति 
कक है क्‍ न्‌ है आदेश पातैहो युद्ध में प्रवत्त होंगे। 
रे इसो समय क्लाइव एक बार शत्र-सेना 
जा. #ऊँकछ €<तहि देखने के लिये शिकार-मञ्न पर चढे। जो 
कुछ देखा, उससे उनका हइुदय काँप उठा। मनमें कहा, 
. युंद्र उपस्थित होने पर, नवाब को इस विपुल वाहिनो के सामने, 
सेना समेत यम-घर जाना होगा। 
तथापि क्वाइव ओर विलस्ब न करके, निडर होकर, व्य ह- 
रचना करने लगे। सेना को आमबाड़ो से निकालकर चार 
भागोंमें विभज्ञ किया। मेजर किलपेटिक, मेजर कूट, मेजर 
आंश्ट और केप्टिन गफ--इन चार श्र गरेज़ों को चारों दलों का 
सेनापति बनाया । बोच में गोरो पल्टन रहो और दोनों ओर 
देशों सेना श्रेणोवद्द होकर खड़ो इुई । सामने छे तोपे' रही। 
आठ बजे, ओर युद्ध आरम्भ इआ। पहले फे अऋ-सेनापति 
सिनफे ने तोप दागो; और सब तोपें लोहे के गोले उगलने 
लगों। गोले अ गरेज़ो सेना में आकर गिरने लगे। पहली 
बाढ़ में एक गोरा ओर एक देशो सिपाहो मरा। 
धंगरेज़ों को भोर से भो तोषे चलने लगीं | दोनों भोर से 


हि ह 
मर ही हु 
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खूबहो गोला-वर्षण इुआ। अंगरेज़ों की सेना बहुत थोड़ो 
थो। आधे घणटे के युद्ध में, दस गोरे ओर बोस देशो सिपाही 
मारे गये। रण-विशारद क्लाइव ने देखा, कि इस प्रकार युद्ध 
होगा, तब तो सख्या तक हमारी सेना में एक भो से- 
निक न बचेगा। 

ऐसा सोचकर विचज्षण क्लाइव ने सेना को रक्षा करने के 
लिये सेना को आसंबाड़ोमें छिपा दिया। गोलन्दाक़ोंने मिश्े 
को प्राचोरमें छेद करके उसी में से गोले चलाने आरब्म 
किये। इससे सेना का बचाव तो हो गया, परन्तु नवाव को 
सेना धोरे-घोरे आगे को बढ़ने लगी। यह देखकर वोरवर 
क्लाइव कुछ विचलित हुए। परन्तु शोघरी उन्होंने अपने 
को सम्हाला और तत्क्षणात्‌ एक सभा बिठायी | सभामें स्थिर 
हुआ, कि दिनमें किसो प्रकार आत्मरत्ञा करके, रात में नवाब 
को सेना पर धावा करना चाहिये । क्‍ 

यह उपाय तो स्थिर होगया, परन्तु सुधतुर क्वाइव को 
यह वात पसन्द न आई-। उन्होंने कहा, यह वोरत्व नहीं है। 
इधर नवाब-सेनाने जब देखा कि अ गरेज़ो सेना पीछे हट रहो 
है, तो वह लोग बड़े उत्साह से आगे बढ़ने लगे। और 
चआावण के बादलों को तरह अविरल गोला-वर्षण करने लगे। 
परन्तु वह गोले ञ्र गरेज़ो सेना को कुछ क्षति न कर सके । जो 
गोले अत थे, वह आसोंमें होकर निकल जाते थे और सेना.” 
नोचे“ठच्तों में भाराम से बेठो हुई थो। 

द हा 
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88०. सिराजुद्दौला । 
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मोरसदन अदम्य उत्साह से गट्॒व कर रहा था और अं ग- 
रेक़ो सेना को ओर को बढ़ रहा था। सहसा गझाकाश में 
एक बादल का टुकड़ा दिखाई पड़ा। साथक्ो बड़े वेग से 
सूसलाधार दृष्टि होने लगो। नवाब-सेना खड़ो-खड़ो भोगने 
लगी ओर साथहो सब बारूद भी भीग गई । 

.._युद्द को प्रधान सम्बल वारूद है। वष्टि के जलसे बारूद 
भोग जाने के कारण, मोरसदनका तोपै' चलाना बन्द होगया । 


उस समय सोरसदन ने अश्वारोह्तो सेना को नही तलवार हाथ 


में देकर अ गरेज़ों पर इसला करने का आदेश दिया। सभी 

ने समझा, कि अब अं गरेज़ो सेना की खेर नहीं है! 
अश्वारोहो सेना को उत्साहित करने के छिये रणोन्मत्त 

मोरमदन बड़े वेग से घोड़ा दौड़ाकर उसके भारे-आगे चला | 


 इसो समय अँगरेज़ों की सेना से सहसा एक गोला आकर 


उसके ऊपर पंड़ा। गोला लगतेहो, वह अवसन्न होकर 
गिरफ्ड़ा, और अपनो सेना से कहा,--“मुझे शीघ्र नवाव के 
पास ले चलो ।” के क्र 

आदेश पातेडो अनुचर-वर्ग उसको नवाबक्षे पास ले गये । 
मोरसदन ने बड़े कष्टसे दो चार शब्द कहे,--“नवाब द 


बहादुर ! सेनाको देखभाल आप अपने-आपहो कीजिये। सेना 


में भर कोई ऐसा नहीं है, जो अंगरेज़ोंसे लड़े ।” यह 
कइते-कच्ते उसके प्राण निकल गये। 
मोरमदन के सरने से सिराजुद्दीलाओ सिर पर भात्रों 
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“१. जर# शमी जय चन्‍र जी पतन 5 टीजर: 





वज्पात हुआ । उसको चारों ओर अन्धकारहों अन्धकार 
दिखलाई देने लगा। उसको फ़िर मतिख्रम्त इुआ |. उसने 
सोचा, कि आज लड़ाई किसो प्रकार बन्द होजाय, तो अच्छा 
है; कल मैं अपना बन्दोबस्त कर लूंगा। यह सोचकर, 
सोहनलाल के पास दूत भेजकर लड़ाई बन्द कर देनेका 
आदेश किया 

बोर मोहन लाल इधर अपम्रित विक्रम से अंगरेज़ो सेनाको 
ओर को बढ़ रहा था। उसो समय दूत ने जाकर नवाब का 
आदेश सुनाया,--'सेनापति ! नवाब को अनुमति है, कि 
आज युद्ध बन्द करदो, कल प्रातःकाल संग्राम होगा।” 

सोइनलाल आशा कर रहा था, कि में जय लाभ करूगा। 
उसने कहा,--'यह समय लड़ाई बन्द करने का नहोंै। 
कौर थोड़ी देर युद्ध करते रहनेसेहो युद्ध शेष हो जायगा 
और नवाब विजयो होंगे। यदि इस समय हम युद्ध बन्द 
करेंगे, तो सम्भव है कि अंँगरेज़ लोग अवसर पाकर हस पर 
आक्रमण करें। इस समय मैं किसो प्रकार शिविर को नहीं 
जासकता हैं, में लड़ गा।” 

बातें दूत के मुखसे सुनकर सिराजुद्दोला ने फिर 
मोहनलाल के पास दूत भमैजा। उस ससय सोहनलाल प्राय: 
आम-बाड़ी के पासथा। परन्तु अँगरेज़ो श्वेना तब भो 
सन्तुष्टनव्त्त से आमबाड़ो में बेठो हुई थो। उसो समय 
दूत'ने जाकण कहा,-- नवाब को अत है, कि शिविर 
का 





न की न की 
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क्को लोट जाओ और सेना को विय्राम दो। कल फिर से 
संग्राम होगा।* 

बार्बार आदेश पहुँचने पर मोहनलाल क्रोध के मारे 
काँपने लगा। परन्तु क्या करता, मालिकका आदेशहो ऐसा 
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.। . धद्या। प्रबल उत्साह के समय में उसको बाघा पाकर बड़ा 
टुःख हुआ। दुःख और रोषने उसे नितान्तहों निरुत्साह 
क्् 
क.. कर दिया। परन्तु वह तो भ्रत्य धा। भोतर का भाव भोतर 
हो रखकर, सेना को शिविर को ओर ले चला । 
के  बोरखर क्लाइव ने यह अवसर हाथ से न जाने दिया। 
आमसवाडो से बाहर निकल आये शोर सेना का परिचालन 
चछ ६ पु बक सं 
झ आपको करने लगे । उनको सेना सिंह-विक्रम के साथ मोहन 
विश 
६. लाल वालो सना पर जा पड़ो श्रोर सावन को भड़ो को 
.. ४. तरह गोला-गोलो बरसाने लगो। 
को मोहनलाल अंगरेज़ोी सेना को आक्रमण करते देखकर 
३ फिर खड़ा होगया भोर तोपों के मुख उस ओर को फेरने 
| ५६ लगा। सेनाको अणोबद करने का उद्योग करने लगा, 












परन्तु उसके ये सब प्रयास द्वथा हुए। बहइत कुछ यत्न करने 

.... पर भो, वह सेना को ऑणोबद्ध न कर सका। अ्रंगरेज़ो 
, सेना के गोलों से सेनाका संहार होने लगा। प्रति मुहत्त में 
घोड़े बेल सिपाहो सकड़ों मरने लगे। प्र गरेज़ो इथियारों 
के सामने नवाबों इृथियार क्या ठचह्दरते! अन्तमें ,न्लाव को 
सेना भाग निकलो। 
शी 


। री 
.. ह 
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मोहनलाल ने जब देखा कि अब युद्ध करना द्था है, तो 
बच सेनाको छोड़कर नवाबके शिविर को चला । 
नवाबके पटमण्डपमें पहुचकर देखा, कि वच्ठ शन्य पड़ा है। 
.._ नवाब नहों हैं। अनुसन्धान से मालस पड़ा, कि पराजय हो 
जाने के भय से राजधानों को चले गये हैं। यह सुनतेह्ी 
मोहनलाल अवसन्न हो गया और शोघ्रह्ो नवाब से मिलने 
को सुशिदाबाद को ओर को चल दिया। पल्लासोका रणकषेत्र 
बोरघर लाड क्लाइव के हाथ रहा। 


00४ ७शोप आजम“ मम कम नरम रच 
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अपने 
व्मोय-खजनों को बुलाकर  सुसल्यान- 
5 «४» गोरव को बात कहो और ख्ाधोनता- 


20:44 रक्षा के लिये फिर से युद्ध करने की आकाइग 
दिखाई। परन्तु क्वाइव का हाल सुनकर किसो को ऐसो 

 हिन्मत न इुई, कि नवाब से हामो भरता, कि में तुम्हारे साथ 
होकर यद्ध करू गा। 


अन्तमें मुशिदाबाद से भागनाहो निश्चय छुआ। उस 


समय थोड़े से महामृल्य रत्न, प्राणाघिक प्रेयस्ो लुतूफुलिसा, 
.. एक पुराने प्रहरो और दो एक दास्ियोंको लेकर सिराजुद्दौला 
.. नाव पर सवार होकर भागा। राज्य, राजसिंहासन, राज- 
.. भवन, बहुसूल्य विलास-सामग्रो सभो पड़े रहे। अब केवल 
.. यहो आशा थो, कि फ्रोच्च-सेनापति सान्श्योरलो साहब से 
"मिलकर एक बार फिर सुसल्मानों को स्राधोनता को रज्ा करे । 


.._ इसो आशा पर राजधानों छोड़कर, पटनाको ओर को चल 
दिया। जिसके अत्याचारों के कारण समग्र बड़ारल:”"बिहार 
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झोर उड़ोसा काँपता था, आज वह्ो अपराधियों को तरह बन्दो 
होनेके भयसे भागा जा रहा है। 
दोपहर का समय है। कोई घरसे बाइर निकलने को 
हिम्मत नहों करता है। परन्तु ऐसे समय में बंगाल, विद्दार 
चोर उड़ोसा का नवाब खय को तोब्र किरणें माथे पर लिये, 
नावपर चला जा रहा है। सू्थको गरसोसे देह जलो जातो है। 
किन्तु इस कष्टसे भो वच्ध विचलित नहों इआ | क्योंकि यदि 
अपना कष्ट कहेगा, तो पत्नो लुतफुन्निसाको दुःख होगा । इसो 
भय से असोम सहिष्णुता का आश्रय लेकर स्थिर हो रहा है, 
परन्तु दारुण कष्ट वह झऋतप्राय हो गया है। 
वह कुछ नहों कइ्ता है, परन्तु पतिप्राणा लुतृफुबन्रिसा 
सामो को अवस्था जानतो है। उसने एक लग्बो सास खोंच 
कर कहा,-- है भगवन ! क्या तुम्हारो यहो इच्छा थो ! यदि अन्समें 
इतनाहो कष्ट देना अभोष्ट था तो बड्ाल, बिहार और 
उड़ोसाका सिंहासनहो क्यों दिया ? जिसने जन्मभर 
सुखके सिवा दुःख का कभो मुख भो न देखा था, उसको आज 
. ऐसो टुगति क्यों ? यह कच्चकर वह्ठ फूट-फूट कर रोने लगो। 
उसको आँखोंसे शोकाञु आज पचइ्लोहो बार निकले थे । 
| मनका दुःख सनहो में रखकर, पतिप्राणा लुतूफुन्निसाने 
// झपने टुपइ से विराज के छिर पर छाया कर लो, और रूमाल 
। से परनोना पोंछा। अपना उसको कुछ भो ध्यान नहों था । पास 
.. हो खेद की पुतलो, पाँच वर्षको कन्या बेठो थो। उसको झोर 
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भो कुछ ध्यान न था। सतोका ध्यान था, केवल पतिकों ओर । 
सतोके सिवा पतिका मर्म और कौन जाने ? 
इसी तरह बिना अदन्न-पानोके दो दिन कट गये ; सब 
लोग भूख-प्यास ये अधोर हो उठे। साथमें अथ को कभो 
नहीं थो, परन्तु राज्यंध्रष्ट सिराज को इतना साइस न होता 
था, कि किनारे पर उतरकरं कुछ खाद्य वसु क्रय करे । 
. शेषमें नोका राजमछल: पहुंचो। वहाँ एक मसजिद के 
फुकोरका भायेय लिया। परन्तु वह फूकोर सुन चुका था कि, 


५५ ज्रोकोई सिराज को पकड़ेगा उसकी भरपूर इनास मिलेगा- 
४ फकोरने देखतेहों नवाबकों पहचान लिया ओ्रीर आशय देने . 
के बहाने उसको अपनो ससजिद में ठहुराकर, मोरकाशिस ये 


कला भेजा, कि नवांब को मैंने पकड़ रक्‍्वा है | 
सिराजुद्दीला को क्या मालम था, कि चारों ओर उसके 


पकड़ने को लोग फिर रहे हैं। वह्च निश्चिन्त ढोकर ससजिद 


में ठद्दर गया था; इतनेहो में मोर्कासिस और मोर दाऊदने 
झाकर उसको केद कर लिया और सेनाके साथ मुशिदाबाद 


की सेज दिया। सुशिदाबादमें मोरजाफूर सिंहासन पर 
..बैठाला जा चुका था। उसके आदेशसे सिराजुहीला बन्दोग्टह 

में रंक्वा गया। मोरजाफूरेने आज्ञा दे दो, कि सिराशुह्दीला 
सामान्य बन्दियोंकोी तरह न रक्‍्खा जाय, पूरो खातिरसे रहे। 
..-. परन्तु मुहस्म॒दबंग नामक एक व्यक्ति ने, असके साथ सिराजने 
4. बड़ा प्रसद्व्यवचार किया था, भ्रपमा पुराना वेर निकोलनेका 
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अच्छा भ्रवसर सम ककर, उसो बन्दोग्ट्डमें उसको बड़ी निर्देय- 
तासे मार डाला । 

अब इस अपने उपन्धासकों 
पाठकोंधे निवेदन करते हैं, कि एक वार आग्ोपान्स इस पुस्तक 
को पढ़कर, एक अत्याचारो हशंस राजाके जोवमकी पढ़कर, 
उसके अन्सकोी देखकर, शिक्षा लाभ करे | 
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